


म क ५ 


नकबराबद्दी 


€ = र नीरत ुर 
1 उनकी शाय 


द । ॥ 





सम्पादक 
सरस्वती सरन "कफः 


>4-5 


< राजपाल एण्ड सन्ञ., दिद्टी 


॥ 1 


शरद जोशी 
जन्म 21 मई 1931 उज्जैन (स० प्र) 


& 


भ्रयम सत्करण 
श्रगस्त, १६५६ 


1 


1 
डेढ दपया 


प्रकागय 
राजपाल एण्ड ससं 
कमारी गेट, न्ती 


मृदव 
युगातर प्रे 
डपरिन धुत, दिल्ली 


ए 


परिचय 
चयन 


१. 


नसम - ~ ५ 


१ ईश्वर-वदना 

२ ह्ौख सलीम चिश्ती 

३ गुर नानक 

४ ईदुलपित्र 

4 होली 

६ श्रागरे की ततसकी 

७ री क्रा बच्चा 
[+ ८ वच्चपने 

€ जवानी 

१० वृढापा 

११९ मौतका धडा 

१२ बरसात कौ बटारे 

१३ कोरा व्ररत्तन 

१४ ति वै लड 

१५ भग 

१६९ मौतं 


५-३० 
२१-१५४ 


१७ वजार नामां ७६ 
८ घुदाकी खुदाई ४६ 
१६ मूफललिसी ८२ 
२० रोटिया ८६ 
२१ श्रादमी-नामा म 
२२ दसनामा ६२ 
२३ कदहैयाजौ का सैलवरद ल ६७ 


गतटो १०५ 


"कन 


किर फे निगाह चार-यू उह्री उती # ह -प-₹ 
उप्ननेतो मेरी च्म को ङिन्ला नुमा वना दिय) 


जलन 








श्रगरेी को एक कहानी का प्रतिम श्रहई्न प्रकारहै 
ष्कपि नै भत्लाकर एक दिम कीति सेकहा, "प्यारी कीति। 
सुते भ्राम गली क्ूचोमे त्रु कमनो से हेमती बोलती है--तुके 
शर्म नही भ्रती । श्रीर्मे तेरे लिए श्लून पानी कस्ताह, तैरा 
स्वप्न देखता हृ, भ्रौर तू मैरी हंसी उडाती दै, मेरी तरफ श्राष 
उठाकर भी नही देखतती 1" कीति मटक कर चली गयी । जाति 
समय रमुडकर उसने कनर्सियो से एक श्रजीव श्रदास से मस्वरा 
कर क्वि कौ शरोर देखा। स तरह की मुस्कराहट उसके 
बेद्रे पर पहले कभी न दिखलायी पडी थी । जातै-जाते वहं 
धीरे से कह गयी--“भ्राजसेसौ वेषं वादकरत्रिस्तानममे तुक 
से भिलूगी 1" 
यह्‌ कहने की हिम्मत तो सैर कोई नही केर सकता कि 
सच्चे कवियो को हमेशा मरनेके बाद ही कीति मिलती दहै किन्तु 
षससे भी इन्कार नही किया जा सकता कि बहुधा ेसाभी 
होता दै । इस वात का ज्वलत्त उदाहरण उदू के ख्यातनामा 
कवि भिया 'नजीर' प्रकवरावादी के जीवेन से मिल जता है । 
मिया नजीर' मेलगभयसौ वं की श्राय पायी । भारत जते देश 
का निवासी ह्येकर भी इतनी लम्बी उन्न पाना श्रपने जीवनके 
~ श्रधिकारका श्रावदयकता से श्रधिक उपयोग करना कहा जायेगा 1 
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विन्तु इतनी तम्प उस्न के यावद नौर ग्ने प्रतिम भरणा 
तकयविके ल्पे स्याति त मिलती) यही क्यो? उफ मरै 
के लभभग सत्तर वप याद तकं भी श्रासोचक् गण उन्द्‌ एक भ्रमु 
पविकेषकूपमे मानने एन्वार भरते रहै । वीक्वी शताब्दी 
मे लिते गये उदू मादित्य पे युद्ध प्रमुख इतिहासो--ग्रब्युल 
हई त गुले-रप्रना' प्रौर श्रद्दुस्मलाम नदवी उत श्ले्न 
हिन्द म 'नज्ञीर' का वही उ्तेस भी नही पिया गया) 
ग्रलवत्ता योपतवी शताब्दी वे मध्यकालमे ग्राकर मिया नीरः 
उभरे (यद्यपि हम समय वत्र्म उफी हदिढया तवक गल गयी 
हागो) | श्रौर उभरे तो एमे उभरे कि प्रालोचकवा के पात 
उनकी सिम्पृहता, धार्मिक सहिष्णुना, देशप्रेम, भ्रातु भाव, वनी 
दृष्टि श्रादि की प्रक्षसा करने कै प्रतिरिक्त प्रीरकोई्‌ चायदही 
नही रह्‌ गया । उनका "गव ठाठ पडा रह जायेम। जव लाद 
चलेगा वजारा' जसी कविताए्‌, जो उनीसवी दताब्दीवे 
श्रालोचककी टेष्टि म॒ उपहासास्पद समी जाती थी, भ्रव 
कवितात्रेमियोके गते काहारदहौ गयी है । 'जन केवि' कहुकर 
उनको उद्धाला जा रहा है श्रीर लब्ध प्रतिष्ठ भ्रालोचक उनकी 
रचनाश्रो के विभिन पहृलुश्रो परर प्रवा डालना जरूरी 
सममते है । 


इतना सब होने पर भी यह नहीकहाजा सक्ता किं 
"नीर" फी स्याति का यह चरम काल है । मेरी श्रपमी समभ 
मतौ श्रमी श्रालोचको कोभी त्रधेरेमे प्रकाश की एक-त्राध 
ही किरणा मिली दहै, साधारणा क्न्य प्रेमियो कौ तो बतत ही 
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क्याहै। श्रभी हम श्रपने हष्टिकिण को इतना विस्देतकरदही 
नही पये रहै कि नज्ीर' की रचनाभ्रो के वास्तविक महत्व को 
समभः। उसे सममने के लिए हरमे लगभगसौ वपं श्रौरलग 
सकते है । 


उन्नीमवी शताब्दो के श्रसोचकोमेयां तो नीर" का 
चिक्र करना ही ओक नही समम्म है (क्योकि उनकी ह््िमेवे 
प्रुख कति हौ नही थे) या नवाब श्युस्तफा खा शेपना' जते 
श्रालोचको ते उन्हे काफो खरी सोरी सुनति हृए धाद किया है | 
उपेक्षा श्रौर येकद्री की इस दलदलं से नजीर' के कान्य को 
सबसे पहले १६०० ई० मे श्रौरगाबाद कातैजं के पराघ्यापक 
मौलौ सय्यद शरुहुम्मद श्रन्दरलत गूर 'शाह्बाज' मै निकाला । इस 
शताब्दी म नचीर' प्रजो कुद लिखा गया है उसका श्राधघार 
प्रो शाहुबाञ्र की प्रसिद्ध पुस्तके “जि दगानी-ए-बेनजीर' है । इस 
पुस्तक मे जो खोज सामग्री है उससे श्रधिके प्रागे वना किसी 
श्रोरके लिएसमव न हमरा, यद्यपि यह मी सही है कि प्रो° शहबाच्च 
ने इसमे श्रालोचक से अ्रधिक प्रशसक का रवैयां श्रपनाया है। 
“जिन्दगानी-ए-बेनेजीर' के वारे मे श्री सलीम जाफरटीकषदही 
लिखते है--'“केन्टरबरी के डीन एफ न्न फर नै यीगरु मसीह 
क जीवन-चरित्र लिखा है। एक भ्रालोचके मै दसके बारेमे 
क्हाहै कि पमे ईषादहैतो, लेक्रिने एलोमे दषे हुए 1 यानी 
वणंन-सौदयं घ्रौर भ्रतिशयोक्ति-पूणं भ्ररसा नै उनपर पर्दा 
डत दिया है भौर वे निमाहोसे श्रोभलहौ गये है । यही 
श्रा सोचना चन्दश्च भ्रो° शह्माये इत “चिन्दमानी-ए-बेयरीर' 
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परलागर होती है । मगर सवतो यहद करि उनकी खजं कै 
प्रागे केदम वदयां दृक्ष्वार दै । 

नीरः की जन्म तिथि का किसी को पतानहीहै। 
1० सक्सेना का खयाल है कि वे नादिरशाह के दित्ली मे 
हमले के समय १७३६ या १७४० ईण्मे वेदाहुएये। प्रो 
ह्वा दे कथनानुसार उनक्रा जन्म १७३५ ई० मे हृभ्रा था । 
सैर यह श्रतर कोई घास नही है । उनका जन्म-स्थान दिल्ली 
था । केवले एक तजकिरे के नुसारवे श्रागरेमपैदाहृएुयै 
लेकिन श्रय तश्षकिरो मे जन्मस्थान दिल्ली दही करो माना 
गथाहै। 
जीवन-वृत्त 

“नजीर' के जीवन वृत्त मेँ कोद माके की वत्ति नहींहै। 
दरश्रस्ल श्रगरवे सदे श्रपने बारे म कुछ लिलते तो बुच्‌ स्यादा 
चतं मालूम होती । सो श्रपना जीवन वृत्त लिखना तो दुर की 
यात है, श्रपनी रचनाप्नो को स्षगहीत करमै कौ भी चिन्ता 
उ-होने नही की! प्रौ दाहूवाच को नसीर' वा हाल जानने मे 
उनकी नवासीसे, जो प्रो इहवाज्के माने मे ज्जिदा थी, 
वडी मदद मिली । उनसे जो हालं मालूम हुए उसका खुलासा 
यह दहै -- 

जीर त्र नाम वती प्ुहुम्मद या भ्रौर उनके पताका 
नाम मुहम्मद फार्क् था) उनकीमा ग्रागरे के किलेदार नवाब 
सुल्तन-खा की वेदी थी 1 नखीर' की दाह्य बै वाद ही 

दिल्ली परर लगातार सीव भ्राने लभी । १७३६ ई०्मे 
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नादिर शाह का हमला हृश्रा 1 उसने दित्ली कौ खब लूटा 
खसोटा भ्नौर कल्ले-श्राम वर्प कर दिया । दिल्ली की गलियोमे 
शून की नदिया बहु गयी । इसके बाद भी बहुत दिनो तक 

ह्ली मे अरशाति रही ! अ्रहुमद शाह श्रव्दाली ने मी पदरषं 
तीन बार--१७४०, १७५१ श्रौर १७५६ ईसनी म-- 
दिल्ली पर हमले किये । मर्हटो के भी प्रक्रमणहौी रहै थे। 
चुनाचे "नजोर' भी प्रपनीमाग्रौरनानी को साथ लेकर वाईस- 
तेईस साल की उन्नमे दिसली से म्रकेवरावाद (प्रागरा) चले 
श्रये श्नौर वही ताजगज मे नूरी दरवाजे पर एक मकान लेकर 
रहनै लगे । नरीर' आगरेमेवसेतोरेसे वसे फ्रि मर कर 
भी यही दप हुए । 


श्रागरे मे उन्हीने तहव्वरुन्निसा वेगम से विवाह किया । 
यह श्रहरी श्रब्दुरहमान-खा चगताई की नवासी श्रौर मुहम्मद 
रहमान खा की वैरी थी । मुहम्मद रहमान खा मलिको कौ गली 
मे रहूते थे जो ताजगज मुहत्लेमे थी 1 "नसीर्के दो सताने 
थी, एक लडका गुलजार भ्रली श्रौर एक लडकी इमामी वेगम] 
इमामी वेगम के एक लडकी हुई जिसका नाम विलायती वैगम 
था 1 विलायती वेगम प्रो० शहबाज् के वक्त मे जिन्दा थीँश्रीर 
उन्होने दि दयानी ए-बेनजीर' के लिए बहुत-सी प्रावक्यके 
सामग्री दी। 

"नङीर' का हुलिया फरहतुल्ला वेग यू लिखते है - 

'नजीर' का रग ॒गदुममगू (गेहुञ्मा), कद मियाना, वैशानौ 
ऊची भ्रौर चौडी, श्रासं चमकदार भौरे बेनी (नाके) बलद 
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थी । दादी खशसराश्षी भ्रौर मों बडो रखते थे । सिढकीदार 
पगडी, गाडे फा श्रगरखा, सीधा पद, नीचो चोली, उसके 
नोचे करता, एकं बरका पायजामा, घीतली सूती, हाथ मे शान- 
दार छो, उपलियो मे फीरोले श्रौर श्रकीक की श्रगूटिया 1" 


उनक्रौ योग्यता फे वारे मे मिर्जा फरहतुल्ला वेग विते 
टे - ए 

““इल्मी कावलियत यहु थी कि भ्राठं जवार्ने-प्ररनी, फारसी, 
उदं, पजावो, यापा, मारवाडी, पूरवी श्रौर हिदी जानते थे ।” 

श्री सलीम जाफर का कहना है कि नीरः का करद 
ध्गिना, रग सावला, दाढ़ी नदारद, श्रौर प्रवी नही जानते थे 
शरीर जानते भीयेतो बहुत कम । उनका कहना है किं प्रो 
शहनाञ दारा सम्पादित नजीर' के दीवानो श्रौर 'न्ीरका 
देस-प्ेम' मे जो तस्वीर दी गयी है उसमे दाढी नही है । त्रपते 
कथन की पुष्टि मे वे स्वय नजीर' कै निम्नलिखित शे'र देते 
६ ~ ५ 

कहते है जिसको “नखीर' सुनिए दुक उसका बया 

था वो भुग्रल्लम* गरीव बुजदिस-ग्रो तरसदा जार 

फल नै श्रत्लाह के उसको दिया उञ्न भर 

इक्छतो-हुरमत के साथ पारचा -श्रो - श्रवो -नाः 

फहम न था इत्म से श्री कै कृं मी उसे 

फारसीमें हा मगर जने था बुं ई-व-भ्राः 


१ भ्र्यापक २ भीर २ कपशा-खाना ४ यहुर्वंह 


नीर १३ 


फर्दो - गजल फे सिवा शौके न था कुदं उसे 
ग्रपने ह्मी शौक मे रहता या खुदा हेर उमा" 
सुम्त ~ रविश, पस्ना-कद, सावला, हिन्दी-नज्रादः 
तन भी क्रमा ही धा कद कै भरु्राफिक भिया 
मयेपे क सखालञ्था दोटयास्रा मस्सेके तौर 
धा वो षडा श्राप श्रौर प्रर्स्म्रो के दरमिया 
वजग्र सुदु उसकी थौ तिस्र पेन रखताथा रोष 
मठे थी श्रौर कानो परपर भौ ये पवामाः 
पोरी* मेयो जिम तरह उसको दिल-ग्रफसुदगी° 
येषी ही धौ उन दिनी जित दिनो म भा जवा 
तिखन की यह्‌ तं थौ बुद्धं जो लिखे था किताव 
पुद्मगी-श्रो खामी कै उसके था सत दरमिया 
श्रगर मके शब्दो प्र जादए तव तो श्री स्लीम जाफर 
की यात ठीक याचित हती है सेकिन श्रगर 'नसौरःकेषयोसे 
उनके निरभिर्मानी स्वभाव का प्रदात्रा लगाकर "परितियोके 
यीच म पटने' का तरीका अ्रपनाया जाय तो मिर्जा फरहतुल्ला 
वेग की वात्त गतत नही जान पडती । नच्ीर' मे दरबारी 
गायरोक्ासरा श्रभिमानमन था। उस जमाने की तहलीवके 
मुताकिक लोग श्रपने को छोटा कटा ही करते थे । तुलसीदास 
ने लिखा है "मोसम कौन कूटिल खल यमी 1“ सेपिन इन 
शब्दो के भ्राधार पर उन्हे एेसा समभ लिया जाय तो इससे 
१ समय २ नस्ल से भारतीय ३ तिल ४ दाढ़ी ५ र्द 


६ बृद्ापा ७ रजीदा रहा ठ पवकापन भौर कच्चा 
€ लिष्वाचदटे 
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ज्यादा मससरापन प्रौर क्या होगा। जरया गौर कशौजिएतो 
मालूम हो जायेगा कि किसी निरभिमानी व्यक्ति का श्रप 
मभते क्दको नाट प्रौर गेहुए्‌ रग को सावला कहना स्वा- 
भाविके हीदहै। दाढी भी वे सगघादी (दछोटी) रखते ये । वडी 
दाढी बरुजुर्गौ प्रर सम्मान काचिहस्मभी जाती थी । नीर 
ने गपने कौ छोटा दिषानै के लिए दादी उडाहीदी।हौ 
सक्ता कि उनके पहूले दादी न रहीदहो बादमे रखने लगे 
हो, गालिवनेभीतोदेनाहीक्यि था! यह भी ध्यानमे 
रखिए कि “नजीर' ने श्रपनेषटरोको रूद्‌ की तरह कहा) 
दससे मालुम होता है किवे श्रमना चित्रं नही व्यग-चित्र सीर्च 
रहे है । इमलिए उनके दव्दोकोज्यू कात्यू सही माना 
मुरिकिल हीहै। 

सैर, कद, रगत या दादी का वहत महत्व नही दै । यह 
सारी बहस उनवी योग्यता वै स्िलसिले मे हुई जिसे वेग साव 
यथेष्ट श्रौर जाफर साहूव मामूली मानते है । श्ररवी (नङीर' 
वेम जानते थे लेकिन वित्कुल न जानते हो पैसा भी नहीं था। 
फारमी श्रच्छी-खासी जानते थे श्रौर श्रय भारतीय भापाएमी 
उह सून श्रातो थी, यह्‌ उनको रचनाग्रो से मालूम हो जाता है। 
चुनानचे उह भ्राठ भाषाश्रो का जानकार माननेमं कोड दिक्क्रत 
पदा नही होती । 
स्वभाव 

“नेजीर' सतोपी श्रहेति के सस्त जीव धै । उनको ग्राधथिक 
स्थिति बहुत मामूली रही- यद्यपि फाको कौ नौवत कभी नही 
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भ्रायो-लेकिन रुपया उन्हे कभी श्राक्कृष्ट तं कर सका । सवाव 
समप्रादत श्रलौ खा ने उन्ह्‌ लवन बुलाया लेकिन उन्होने जाने 
सै इन्कार कर दिया 1 इसी प्रकार भरतपुर के नवाव्‌ नै उन्हे 
बुलाया किन्तु वे वहाभी नही गये। कुदं दिन अध्यापन कायं 
कै सिलसिते म मथुरा भो रहै लेकिन उन्ह श्रागरा दछोडना 
प्न्द न था, यहा की रगरलिया उन्हे कही नही मिल सकती थी 
इ्लिए वे भ्रागरे लौट प्राये भ्रौर लाला बिलाप्तयम के लड़को 
हूरवशशराय, गुरुवर्दा राय, मुलच दे रय, मनमुखराय, वक्षौधर 
श्रीर शकरदास कौ पढनि लगे । वेतन उनका सत्रहु रुपया 


माक्िके था । इसी मामूली तनद्रा पर सारी उभ्न हमते गाति 
काटी! 


सतोपके साथी जीवन का पूरा भ्रानद तेना वे जानते 
थे। जवानी के दिनो मं उन्होने ररलियाभी कौ । उनकी 
रचताभ्नो से माम होता रहै कि उन्हे वेद्याश्नो कां काफी 
अनुभव था ¦ विहेपत्त एक वेश्या मोती वार से उन्हे बडा प्रेम 
था। इसके ग्रावा उह पक्षियोके पालनैकाभी शौक रहा 
होगा । श्रपनी रचनाश्री म उनहोने पक्षिया कौ जितनी जान- 
कारी दियायो है उतनो किमो श्रीरने नही दिखाई । यहा तक 
कि उनके द्वारा वणित कूच पक्षियो का नाम भी भ्राज तौग 
नही जानते } इसमे ताज्जुब की कोई बात नही है 1 पक्षियोके 
पालने का शौक जित्तना उन्नीस्तवी इतष्दी मे लोगो कोवा 
उतवा श्राज के व्यस्त जीवन मै रभव नही है । इसर्तिए भ्राज 
उनके जमाने के कर पक्षियो का पालना द्धोडदीदियागयादहै 
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श्रौर लोग उनका नाम भी शूल गेह) 

मचे ठेलौ भ्रदि से भी 'नजीर' को दिलचस्पी थी, तैरकी 
मे सी वे दिलचस्पी लेते ये, कुश्ती का मी उह शौक मातूम 
होता है । गरज कि कोर श्चौक पैसानथा जो ^नज्नीर'मेपूरय 
न कियाहये। 


श्रत्त मे पच्चानयवे चप की श्रचस्यामे १६ भरग्स्त १५८३० 
ईसवी को उनका देहावसान दो गया । यह्‌ सने उनके एवं 
दिष्य द्वारा कही गयी तारीख से मालूम होता है। लायल 
साहब उनकी मृत्यु का समय १८३२ ईखवी वतति ह तेकिने 
इसका कोई सश्रूत नही देते ।.यह्‌ भ्रदटकल शायद उन्होनि ईस 
प्राघारः पर लमायी होगी कि नज्ीर'के बारे म मशहरथा 
किंवे मौ वष जिये। उनका जन्म सवत ११४७ हिजरी 
(१७३५ ई०) माना गया है । इसी श्राधार पर उनके देहात 
का समय १२४७ हि० (१८३२ ई०} लायल साहव नै मान 
लिया 1 वचेकिन ्विवदती श्रौर श्रटकल की वजाय स्पष्ट तारीख 
का श्राधारही मानना चाहिए जो १८३० ई० मं उनका देहत 
वताती है 1 इस प्रकार ईयवी हिसाव से ६५ प्रौर हिजरी 
हिक्राब से ८ वेर्पं की भवस्या मे 'नजीर' का देहात हृश्रा। 
मृत्यु का तात्कालिक कारणं पक्षाघात या । 


“नजीर' ने वहतं लिखा । उनके रचित शे^र सवर सव 
प्राप्य होतेतोदौ लषसे श्रधिक होते) लेकिन उ होने खुद 
कुदं जमा दी नही किया । जो कुछ भ्राज मित्ता है (श्रौर वह 
भ कम मही है--लगमम ९ हजार क्षर है} वहं उनके प्रिय 
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शिप्यो-ताला विलासराम कै पृत्रो-ने ्रपनी कापियोमे तिप 
लियाथा। इटीष्िष्यो द्वारा सुरक्षित निम्नलिखित सामग्री 
मिसतोरहि - 

(१) एक कुर्लियात उदू का जिसमे नसम भ्रौर गजल 
श्षामिल है। 

६ (२) एक दीवान फारती नक्मो का! 

(३) फारसी गद्य मे नौ पस्तकं जिनके नाम यह है- 
नरमीए्-गरची, कद्र मती, फलय -करी, वमे-रेश, रग्रनाए-जेवा, 
दुस्ने-वाजार, तजे तकरीर तथा दो ओर जिनके नाम मुभे नही 
मालूमहो स्के 


"नसीर' फा कास्य 


'नरीर' बहुत पुराने जमाने मे पेदा हुए थे । उन्होने लम्बी 
उग्र पायी । उनके मरने के लगभग सौ वर्प बाद उनकी 
रचनाश्रो को ठेतिहासिक महत्व भिला । सभवत किसी श्रौर 
साहित्यकार को कीति इतमी देर से नही मिली। इसीलिए 
यह्‌ भी सुनिर्िवित है कि शनचीर'की कीति का स्थायित्वमभी 
ग्रन्य कवियो की श्रदेक्षा म्रधिक होगा) भ्रमी तो सभवत 
-नजीर' कै काय्य की मायताका शश्चवकालही दहै । श्राईइए 
इम "नज्ीर' फे काव्य के महत्वे को समने का प्रयत्नं करे । 

'नजीर' को उसीसनी घताब्दी के भ्रालोचको ने जिनम 
नवाब मुस्तफा-खा शप्ता प्र्रुव ह, निक्ष कोरि का कवि माना 
है । नवाब श्षेपता' द्वारा लिचित्त उद कवियो के तकर 
गुलश्षने-वे-खार' की रचना कै बहुत पहते हौ 'नजीर' परलोक 


१८ मडोर 


वाकीहोगयेये। गिन्तुं यदि दोपता' जसा विद्वान उनके जीवन 
काल हीमे उह निकृष्ट पौटिका षवि करार देता तो भी 
उदे चिन्ता न होतो । (जीरः ने कभी सुद कौ ऊचा कवि 
नही कहा, हमा श्रषने फो साधारणता पै धरातल ही षर 
रसा । उन्टोने श्रपने व्यापित्वं काभीजोवित्रणवियाह 
(जिसे हम पहते देख श्राये है) उसमे श्रपना हुलिया विगाडकर 
रख दिया ह । साहित्यिक कीति वै पये दौडनेकीतोवातही 
क्या है, उन्दने लपनऊ श्रौर भरतपुर वे दरयारो के निमव्रणो 
षो श्रस्वोकार करवै जिम तरह मिलती हूरईकीतिकोभी 
ठोकरमारदी उसे देखकर नाज के जमाने मे-जव कि 
साहित्यक्षेत्र मे हर तरफ कुरा का वोल-वाला दिखायी देता 
है--हमारी प्राखं श्राक्ष्चय से फटी रह जातो रह । हम समक 
हो मही पाते कि “नजीर' क्सिमिद्रीके बनेये। 


मेने पहले क्हा है वि “नज्लीर' को श्रच्यौ तरह सममने के 
लिए हमे श्रभीमौ वप प्रौर लग जार्येगे इस वत्त से कु 
साहित्यिक क्षुन्ध हयो सकते है कि यह्‌ भ्राुनिक साहित्य ममन्ञता 
का श्रपमान है । कुद लोग शायद बडे वडे कोप तेकर ^नजीरः 
की 'दुरूहता' का मुकाविला करने के लिए तैयार हौ जार्येगे । 
दरभ्रस्ल "नजोर' के महत्व को समने के लिए पुस्तक ज्ञान की 
भ्रावर्यकता नही के बरावर दहै कितु दसके लिए “जीवनः का 
ग्रध्ययन जरूरी है 1 जव मँ कहता हू करि "नजौर' को समभे 
मेश्रभीसौ वप रौर लगेगे तो तात्पय यहीहोतादहै कि हमारी 
दानिक जिज्ञासा श्रभी ऊचे" मे उडानैँ भर रही है, प्रौढ होकर 
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नीचे नही उतरी दै । ग्रभी हम “उच्च' श्रौर श्रसाधारण'ही 
के चक्करमे रूम रहे है, साधारण" कै महत्व को नही समै 
है । 'नजीर' साधारणता के---सहज, स्वाभाविक, विशाल जीवन 
के--कवि है, दसोलिए वे भाज के श्रसाधारग्णता' के उन्माद 
मे घुघते से नजर प्राते है । उन्नीसवी शताब्दी के कहरेमे तो 
उन्हे देखना समभवदही नही था। 


वात्त कुद श्रजीव सी मालूुमटोतीदहै। हैन? लेकिनजरा 
गौर से देखिए तो इसकी सत्यता स्पष्ट हो जायेगी । पराचीन 
काल मे धम-प्रवतको ने भी श्रपने नैतिकता कै बुनियादी सिद्धातो 
को जन-माधारश से मनवाने के लिए चमत्कारो का सहाय 
लियाया। वादके लोगोने धमे-प्रवत्तको को महान जीवनियो 
से, जौ तव तक उनके लिए भ्रप्ाधारस्ण हयो चक्की भी, प्रेरणा 
प्राप्त की है। लेकिन ¶चव्यरो ओ्रौर छोनीसे उपदेशः सैनेके 
लिए शेक्छपियर जसे मेधावौ कौ चेतना श्रपेकित्त थी । मानव 
मन श्रपनी श्रविकसित अवस्था मे श्रसाधारणतासे श्राकृष्ट 
भ्रौर प्रेरित होता है, रौर जसे जसे उसका विरस होता जाता 
है वह साधारा वस्तुग्रो के महत्व को समभ जाता है रौर 
उन्हीमे श्रान-द तेता है । जीवन में थह तथ्य हूर जगह हष्टि- 
गोचर होगा । यहा मँ केवल दो-एके उदाहरण देना प्ति 
समता हु । बच्चो कोया तो परियो को कहानिया पसन्द 
होतौ है सा ठेमी कहानिया जिनम्‌ जानवर भी इमान कौ तरह 
वाते कर 1 उनकी कल्पना-द्क्ति इतनी जोर कौ उद्धाल के 
वगेर जागृत ही नही होने पाती ! नौजवानो को असाधारण 
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पुरुषो के स्वाभाविक किन्नु प्रसाधारण काय-कलाप ही प्रेरित 
करते है, चे वह्‌ महाराणा प्रताप श्रौर शिवाजी काशोय 
हो या बुद्ध, ईसा श्रीर गाधी के प्रेम श्रौर प्रहस के सिद्धात। 
श्रौर प्रौढो को सवसे भ्रधिक रस साधारणा जीवन के दुख-सुख 
की कहानियोमे ही भ्राता ह! शिक्षा ग्रौर स्वाध्याय द्वायबुद्धि 
के परिष्कार की विभिन्न मचिलोमेभी यही दिखा देताहै। 
श्रशिक्षित वग श्रस्वामाविकता की हद तक श्रमाधारण चरित्रो 
ही से--उदाहरणाथ श्राल्हा भ्रौर अदल--ही से बरेरिति हो 
पाति है किन्तु सुशिक्षित एव माहित्यिक्‌ सुचि रखने वाते व्यवितियो 
को बुद्‌, कल्ल भ्रादि जन-साधारण के जीवन हीसे प्रेरणा 
मिल जातीदहै। 

वात कहौ से कही पहुच गई । बहुना स्फ यही है कि 
प्रभीतकजोभी उदू माहित्य सामने श्राया है उसका श्राघार 
श्रसाधारणता है--चाहै वह॒ तथ्यो की अरसाधारणता हौ, चाहे 
साधास्ण तथ्यो से निकाले जाने वाले विदि्ट सवव्यापी सिद्धातो 
की । इसके विपरीत मिया (नजीर' चिल्करुल साधारण वातोको 
वित्कुल साधारण दष्ट से देखते थे । कोई पूव निदिचत सिद्धात 
या पूर्वाग्रह्‌ ( प्रेजुडिस ) उनके लिए वाधक नही वनता या। 
इसीलिए एक भोर तो उनके काव्य मे एसी सहेज श्रौर सुन्दर 
गति षैदाहो गर्ह जो उनका एक विशिष्ट स्थान बना देती 
है श्रौर दूसरी श्रोर विश्चेष वादो, सिद्धातो, पूर्वाग्रहो श्नौर कान्य 
शास्त्र के नियमो का चर्मा लगाकर उनकी इसी प्रसाधारणं 
साधारणता कौ देखना श्रसम्भव नही तो दुप्कर ्रवद्यदहो 
जाता दै) 
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श्रात्म-निभर पर्ववेक्षर 


उन्नीतवो शताब्दी कौ साहिध्यक चेतना सामन्त वगं ही 
तक मीभित थी इसीलिए उस्र समय के उदू तथा ब्रज भापाके 
काव्यम प्रेम के क्रमश्च सूफीवादी भ्रौर भवित-मार्गीरूपकरा 
दिग्दशेन ही परम लक्ष्य था 1 वीरसवी शताब्दी मे साहित्यिक 
चेतना का भ्राधार विस्तृत हृश्रा, वहू मध्य वगं तक पटुची, 
उसमे विपय बाहृत्य हृ्रा शरोर उसे मुप्यत राष्ट्रीयता मरौर 
समाजवाद से प्रेरणा मिली । वीक्षवी शताब्दी की साहित्यिक 
चेतना के जनो मुख होने के फलस्वरूप लोगो का ध्यान 'नरोरः' 
पर गया क्योकि वे जनसाधारण की बातें करते थे । राष्टीयता- 
वादी साहित्यिक चेतना को भी 'नजीर' कां कान्य पसद श्राया 
वेयोकि उसमे भारतीय सस्कृति के दशन होते थे । नतीजा यह 
हृश्रा कि नल्लीर' कौ प्रशसा उनके जन-प्रम' श्रौर ^राष्टरोयताः 
के श्राधार पर होने लगी । 


श्रगर प्राप क्सिी से पे कि गाधीजी की महानताका 
रहस्य क्या था, भ्रौर वहू उत्तरदे किव श्रगरेजी वडी सुन्दर 
लिखते थे, तो श्रापको कंसा लगेगा ? सभवत श्राप यही कटेगे, 
"भार । यह टीक्‌ है कि वे श्रगरे्ो श्रच्छी लिखते ये, लेकिन 
उनकी भहानता श्रन्छी भ्रगरे्नी लिखने मे नही व्किश्रौरहौी 
बातो मे निहित है“ मुर नङीर' के वतमान प्रालोचगोसे 
चित्कुल यही बात कनी है । वे पूर्णत िन्दुम्नानी' कवि ये, 
के जन-साधार्ण के वारे मे बाति मी करते ये--ईन दोनो वातो 
मे किस कम्बस्त को शक है ? लेकिन “नच्चौर' कौ महानताका 
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श्राधार इन दोनो वातो कै अ्रलावाश्रौरमभी कुह श्रौरउसे 
भी कुदं सममने की जरूरत है । 

(नञ्ीर' के काव्य की विवेचना के पहले एक बात श्रौर 
सुने लीजिए 1 भारतोय-दयन के श्रनुसार ज्ञानको चरम सीमा 
साधारणं व्यावहारिक बुदि का लोप है । परमहस वही होता है 
जिसकी व्यावहारिक युद्धि केवल नवजात शिश्यु जितनी रह जाये। 
मे "नजीर' को परमहस सावित करनै की कोलि नही करनी 
है1 वे परमहस नदीये। किन्तु वे श्रपनी चेतना को विकसित 
करफे--मग्न- चेतना (ऽ्ण०-८०८10प8) स्प ही से सही- 
जन-साधारणके स्तरतकनलेश्रायेथे। उनमे इसी विकसित 
चेतना के बाल-सूलभ कौतूहल के साथ ही प्रौढता कौ 
विद्याल हृष्टि भी थी । इसवे वल पर वे पयवेक्षण की उस स्थिति 
मे पहूुच गये थे जहा सिद्धातो का सहारा लेकर समस्याका 
समाधान करने की भ्रावरयकता मही पडती बलिक स्वय समस्या 
ही समस्या का समाधान वन जाती है। वास्तविकता भी यही 
है कि समस्याही सत्य है, समाधान तो कल्पना-मात्र है । 

उदाहरण कै लिए मानवता" ही के विपय को लीजिए । 
मानव की भ्रसर्य परिभाषाए की गहै श्रौर श्रभी तक कोई 
सर्वागपूण नही दहो सको है 1 नजीर' नै मानव सम्बधी प्रन 
कोप्रहनदहीकेख्पमे सामने रखारहै, मगर दस तेरह साफ 
खोलवर रखा है कि श्रदमी की पूरी तस्वोर सामने श्राती है 
भ्रौर इस तरह श्राती है कि उसके श्रोरघछोर का कुछंपता नही 
चलता । उदाहरण स्वरूप उनके शप्रदिमी-नामा' केदो वद 
देखिए - 


| क [1 
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१, 
या श्रादमी पै जानकोवारेहैश्रादमी 
श्रौर श्रादमी पे तेग.को मारे है प्रादमी = 
पगडी भी श्रादमी (की उतारे, है श्रादमी 
चिल्ला के श्रादमीको पुकारे है श्रादमी ˆ ' 
श्रौर सुनके दौडता हैसोदहै वह्‌ मो ग्रादमी 

मरनै मे श्रादमी दही कफन करते है व्यार 
नहला-घूला उठते है काधे पे केर सवार 
कलमा भी पढते जते हैं रोतेहजारजार 
सव ध्रादमीषद्टी करते है मदं का कारोवार 


प्रौरक्हन्येमरगयाहैरेहै कह भौ ्ादमी 
भनजरीर' को "उचै सिद्धातो का मोह नही था।ये 
सिद्धात उन्हे श्रपने स्वाभाविक मनोभावो कै प्रकाशन से रोक 
कर उनके जीवन कौ हमारे जीवने को भाति ईभधिमन बना 
स्के ये । कैदवदाम कवा यह्‌ दोह्य देखिए - 


"केसव' कैसन श्रस क्री जस प्रिह न कराह 

चन्द्रवदनि सृगलोचनी बावा कहि केहि जाहि 
हमारे लिए श्राज यह्‌ दोहा मात परिहास की सामग्री है। 
लेकिन क्या कोई विल प्र हाथ र्यकर कट्‌ सकता है कि प्रौढ- 
वेस्था प्राप्त हने पर उसका हदय भी यही नही क्हताहै? 
हा, यह्‌ जरूर है किं हूमने सामाजिक व्यवस्था के लिए श्रषनी 
सामथ्यं के अनुसार वु नियम बनाये है भ्नौर जब हमारी 
भावनाए्‌ भर्यादा के इन नियमो से टकराती हैतो हम उन्हे 
दूसरो से द्ुपाति-दुपाते अपने से भी दुपाने लगते हँ । किन्तु 
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१ 
कलाकार को तो केवल मनोभावो के प्रवाते से मतलव ह । 
सत्य क। तकाजा यही है । सत्य के प्रकाशन के लिए साहस की 
भरावश््यकता है । नखीर' मे यह्‌ साहसं इतना वडा हु्राथा 
कि स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने वाले जनसाधारण ही उसे 
वदिति कर पाते, कृतिम जीवन के अनभ्यस्त भ्रमिजात वग क 
लिए यह्‌ वरदासि वे बाहर की चीजथो। सत्यकासामनान 
केर सकने पर उसे “्रद्लीलता' कहा जाता है! "नजीर' प्रर 
~ भी '्रदलीलताः का फनवा लगा दिया गया क्योकि वे यह्‌ 
पक्ितिया भी लिख सवते थे - 


गर नायका उनमे कोई च्रूढी है कदहाती 
ग्रलवबत्ता बुढापेपे वो दुक रहम है खाती 
फीकी सी, पुरानी सी लगावट है जताती 
प्रकट हमकोनबो जरा खुदा नही ्राती 
सव चीद्धको होता है बुरा हाए बढापा 
भ्रारिक को तो ्रत्लाह्‌ न दिखलाए ब्रुटापा 


जब श्राप जमर हुंसलें तो ज्जरा यह भीगौरकर 
लीजिएगा कि उन्तीसवी दाताब्दी कै भारतीय समाज मे एक 
प्रेमी के--वद कलाकार ही क्याहोगाजो प्रेमी न हो-बुढपपे 
का इसते ज्याद्य सही चित्रण कही यौर मिल सक्ता? 
विरोधाभास 

नङीर' श्रक्सर्‌ "परस्पर विरोधी" वाते कहते ह । एक तरफ 
चे कहते ह कि “सब ठाठ पडा रह्‌ जायेगा जब लाद चलेगा 
वेजारा"” श्रीर संसार की भ्रसारता कै गीत गते श्रौर विव 
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के कण-कण मे ईश्वर के द्येन करते है ~ 
हर श्रामे मे हर बातमे हेर ठम मे पह्बाने 
ग्रषिकहैतो दिलवरको हृर-इक रग मे पहचान 
दूसरी शरीर वे निधनता की निन्दा भ्रीर चन की प्रकषसा 
करने लगते है रौर दूनियादारो की बातें कहते-कहते यहा तक 
केह ॐशतते है - 
सवदै कहा किंसीनेकि भूखे भजननदहो' 
श्रल्ताह्‌ की भी याद दिलाती ह रोटिया 
वैराग्य श्रौर ईश-प्रेम कौ वातो के माथ ही नजीर' मेली- 
ठेमो, तेराकी, चिडियो, जानवर की लडाई श्रौर लंला-मजन्‌ 
को कथा काभ कणन करने लमतेहश्रौरः सू वणन कर्ते 
है श्रीका व्व्वा काएक वदं देखिए - 
इक तरफ को थी सैकडो सडको की पुकारे 
इकेतरफको थौ पीरौ-जवानो की कतार 
दुख हएथियो की कीक श्रौर उयो की डकारे 
गुल, शीर, मे, नीड, ठठ, भभ्योह्‌, वहार 
जव हमने किया लाके खेडा रीय का वच्वा 
'न्तीर' कद यह्‌ "परस्पर विरोधः स्राज के सिद्धादवादी- 
दुद्धिवादी मल्तिष्क के लिए उलभन श्रौर सखीम्‌ का कारणा वनं 
जाता है । सम्भवत इसीलिए श्राधुनिक श्रालीचकं उनकी 
भरसा करते-केरते सिफक जाति है ) तेकिन आलिर क्या विधां 
जाय ? जीवने यौ तकं भ्रीर सिद्धातो कै साचेमे फिट करके 
तो नही रखा जा सक्ताः ! शनसखीर' का करूर श्रगर कुद है तो 
सिफं एतना कि उन्दने जोवन की विशालता कोमीदेदाया 
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श्रौर जीवन के परस्पर विरोधो मे सन्निहित मौलिक एकता न 
भी । दसं तथ्य को समभे श्रौर मानते सभी है लेकिन (नीर 
ने इसे 'देख' लिया थाश्रौरजो देखा उसे ईमानदारी से कहं 
भी दिया । 


जहा तक जीवन-रूपी पुस्तक के विस्तृत भ्रध्ययन का प्रन 
है मुभे; "नजीर' से श्रागे वडा हुभ्रा साहित्यकार श्रौर वौं नही 
मिला-- क्रम से क्म पूर्वीयदेशोमे। (तजीर' ने लगमग 4 
वषकीश्मायु मोगी श्नौर सच्चेश्रर्थोमे भोगी । एश श्राराम से 
ल रहने परर भी उन्होने जीवन का पुरा श्रानद लिया, ससार 
की तथाकथित दोर से छोटी बातो भे परी दिलचस्पी ली श्रीर 
उन सभी वातो को इस तरह सामने रख दिया कि प्रौर लोग 
भी जीवन का पूण उपयोग कर सके । साधारणं जीवन म 
उहोनि जाडा, गर्मी, बरसात, तरश्रूज, कोरे बतेन, भ्रागरे की 
ककडी, तिल के लू रादि मं रस लिया । सौदर्योपासना क 
क्षेत मे मनुष्यो के सौदय से लेकर वहार, चादनी, ताजमर्हल--- 
सभी का जी भर श्रानन्द लिया 1 सोचने वैरे तो बचपन, जवानी 
शरुढापा, मौत का वडका-सभी को सोच डाला । मेलो तमाश्षो 
मे ईद, होली (होली मालूम होता है उनका प्रिय व्योहार्‌ था 
क्मोकि उसपर दस नञ्मे लिखी है), दीवाली श्रादि से लेकर 
कनरूतर-वाजी, रच का बच्चा, भिलहूरी का वच्चा-सव का 
तमाशा देख डाला । भक्ति भाव उमडा तो धार्मिक प्रतिबधौ 
कीभो परान कौ श्रौर हजरत मुहम्मद श्रौर हजरत रली 
से लेकर सूफी सत दोष सलीम चिती प्रौर फिर नानक तथा 
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छृष्णा, महादे के चरणो म भो श्रद्धा के फूल चटा दिये । श्रौर 
यह्‌ सम जी भर देखने-सुनमे के याद जव जीवनं की नदवरता 
काध्यानभराया तो चजारया नामा श्रौर 'फकीरी की सदा 
लिखकर सांसारिक विषय-वासना मे फे लोगो कौ चेतावनी 
देने सगे । गौरश्रतमे्ददवरकेप्रेममे ग्रपना पूरा भ्रस्तित्व 
समपित करके श्रमे मौत के धड्केःकोभी दुर कर डाला। 
जन्म से तेकेर मरण-पर्यत पूरे जीवन का इस उत्साह के साथ 
वोन कहौ शओ्रौर बही मिलता । यही नेजीर' का पूण यथाथ- 
वदिहै। 


श्रौसेमै हमे यथा्थेवाद के नाम परजीवन का कोई एक 
कोना उघाड कर दिखाया है, नज्तीर' ने सम्पण जीवन को 
उधाड कर रख दिया है ग्रौर उसम शोच रगभरदियेहै। 


श्रौरोसेहमे धरती के गोत वं विक्षेप कौ पृष्ट-मूमि म 
सुनने को मिते है, 'नजीर' नै धरती-श्रार्क्च के गीतोकोसारी 
मानवता की पृष्ठभ्रुमिमे पेश कर दियाहै। 


श्रीरो नै विशिष्ट सिद्धातो के माध्यमसे हमे जीवत कै सत्य 
के श्रत ददन कराये ह, (नजीर' ने सिद्धातो को ताक पर 
रखकर केवल श्नुभरुति रौर निरीक्षण के वत्त पर हम विशाल 
यथाथ ( चाहैतोउसेसत्यभी क्ह्‌ लीजिये ) दिखाने की 
कोरिदकी दहै) 


भ्रोयेके यहा हमे अ्रसाधारणता का प्रेम भिलताटै श्रौर 
न्ने श्रसाधारणता को भी साधारण वना दिया है, ^नजीरः 


एय नजीर 


मे साधारण ही को ग्रसाधारण यना कर उसमे चमार 
वेदा क्रदियाहै। 

हमारी निगाहे ग्रभौ इतने विदल यथाथे--सत्य के विराट 
रूप--के दर्शन के लिए शायद कच्ची षडे! हमे श्राशादैकि 
शायद हम यदा कभी उस सत्य को देख सकेगे जिते “ नजीर' 
मे उंढ-दो सौ वप पहले देख लिषा था । 


कलः श्रीर भाषा 


उद के काव्य-दास्मकीदृष्टिसे (जीरः की रघनाभ्रोमे 
वहृत-सी गलतिया होत्री ह । वे रदीफ, काफिया, उच्चारण, 
ध्वनि सी-दय की परवा करते नही दिखायी देते । एक तरहसे 
यह (कमजोरी (नजीर' के लिए श्रच्छी ही साचित हुई! कान्य 
दास्ते के वधन मे रहने प्र उनकी चेतना इतने उन्यु्त स्प 
से प्रस्फकुटित होती या नही दसम सदेह है । फिर भी नजीर 
उस हृद तक काव्य-नियमो की प्रावदी तो करते हीदहैकि 
कविताग्री मे सरनता रहै । वे काव्य सम्बधी नियमो के भरति 
विद्रोह नही करते । हा, कभी-कभी उनको उपेक्षा जहर कर 
दिया करते हैँ । 


इम उपेभाकेदौ कारणहौ सक्ते । एक तो यह कि 
नीर" को किसी ववि से स्पर्धा नही हुई भौर उन्हे इस मैदान 
म जोर-ग्रायमाई वा मौका न मिला । दुसरे यह करिव दुरो 
बै कह्ने पर कचिता र दिया करते ये । मालूम नही कितने 
फञ्रीरो, दुकानदासे श्रादि वो उन्होने उनम मतलव की कवितापं 
रचकरदी  इसरटरशिएसेकी यरईववचिह्ाका नतीजा काव्य 
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नियमो मे दिलाई के भताव ग्रौर क्या हीमा ? 
फिर भी “नकीर' के काव्य मे हुम कलात्मक-ल्पमेदो 
यात्‌ स्य दिष्वायी देती ह 


(क) "नीर ने प्रतकाये मे पीद्धा द्ुडाकर प्रत्यक्ष कान्य 
चता के दक्षन करये हं । यीषनी घताल्दी मे दन मीधी प्रसर डालने 
बाली दौली का काफी मरत है लेकिन "नलीर' ने उन्नीसमी-- 
घि श्रद्रारट्वी--धताब्दी हो मे यह जरूरत महभूस फर 
सलीभथो। 

(ग्य) "नसीर' नै रूपेन (41९६0115) का प्रयोग उदू म 
शायद सवे प्रधिके किया है) सनामा, वजारानामा' श्रादि 
इसके उदाहरणा हैँ जिनमे मनुष्य के क्षण-मेगरुर जीवन को हस, 
वजार श्रादि पै हूपको मे प्रस्तुत कियाद । यह्‌ प्रभाव (नकतीर 
मे स्पष्टत फकीरो कौ सगत्तसे श्राया है ग्रौर तत्सम्बधी विपयो 
ही पर की गयी कनिताग्रो मे इस शैली का प्रयोग प्रधिकाधिक 
हुश्रा है! उनकी सद्म ररीद्धका बच्चा'केवारेमेभी वु 
श्रालोचको कामतदहैकि रीछके रूपकमेमन के साथ होने 
वचि सर्पो का वरानरहै। 

भपाकेक्षेत्र म नक्तीर'से श्रधिक उदार कोद उदू कवि 
नही हृभ्रा है । उन्होने जन-सस्कृति ( जिसमे हि दरू सस्छनिभी 
श्ाभिते थी ) का दिग्दर्शन केराया है, इसलिए चलताऊ भ्रीर 
हिदी वै इब्द भौ वहुतात से प्रयुक्त क्रिमे हे) व्याकरण-सम्बधी 

नियमो की हृष्टिसे नीर की मापा मीर' मौर 'सौदा' के 
अमानि फी उदू है जिसमे श्राज की उदू जसा परिष्कार श्रौं 











ईङवर-वदना 
इलाटी त्रु एप है श्रौर करीम 
इलाही तु गपफार है ग्रौर रहीम 
युक्स" , गुप्रत्ला९ , मूनक्जाम, प्रञोमर 
न तेसा शरीक श्रौर त तेरा सहीम^ 
तेरी लाते-वाला है यवसे कदीम 
तेरे हृस्ने-कूदरत! ° ने या किदगार^"+। 
क्रिय ह जह्य मे को नक्शो-तिमार'२ 
पहुषती नही श्रक्ले उन्द्‌ जर्रा-वार१ 
तहय्युर** मे है देखकर वारवार 
है जितने जहा म जहीनो फहीम^४ 
खमी प्रर समावातत+* गर्दा कयि 
नघूम + उनम क्या-क्या दरद्शा१^ त्रिय 
नवातात** बेहद नुमाया कयि 
श्रयार+ वहर्च से दुरररो-मरजारञ विये 
६ हेजर** से जवाहर भी प्रीर चर्यो-मीम२४ 
शिगुप्तार किये गल व फस्ते-वहार 
भ्रतादिल^° भो प्नौरकूमरी श्रो-कव्कसारः^ 
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वगो - वर्गो - नद्लो - गजर! शाघ्रसार 
तरावतञउ से खुशद्र सो हयाम - कार 
रवा कौ सवा* हुर तरफ ग्रीर नसीम 
वया क्व ही दिलकन की प्रनवाप्र का 
जो कुद हस्र होवे तो जावे कहा 
खुमूसन वनी ~ अ्रादमे - सश ~ लका^" 
शग्फ*१ उन सभी म इन्हरी को दिया 
ये इस्लाम -ग्रो - ईमानो - दौने ~ कदीम 
ग्रता की इन्हे दीलते - माग्ररिफन^? 
इबादत १३ इताग्रत१४ निको-मजिलत१ 
हया, हुस्नो ~ उत्फत, ग्रदव, मस्लहत 
तमीजो-सुखन १ सुल्क १ सुश-मक्रमत १ 
फरावा१* दिये श्रौर नाजो ~ नर्दम 
तेरा शुक्रे - श्रहूसा हो किसे श्रदा 
ह्मे मेहः? से तूने पैदा क्रिया 
कयि श्रौर श्रत्ताफुःर वे - इन्तहा 
'नजीर' इस सिवा क्या कषे सर भका 
ये सव तेरे इकरामस्ञहै, था करीम 1 
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शेख सलीम चिश्ती 


है दो जहां के पुत्ता हरत मलीम चिदती 

श्रालम के दीनो ईमा-हजरत सलोम चिती 

सरदपतरे-मरुसल्माः हजरत ससोम चिहइती 

मकब्रने-खासे-यज्दार हजरत सलीम चिदती 
सरदारे-मृत्के-द्ररफाञ हजरत सलौीम चिदतो 


साहो के बादशा हो बा-ताज बा-लिवार् ह्‌ 
ग्रौर किन्लए सफाः हो भ्नौर काव्या हो 
खिलकत° के रहनुमा हो, दुनिया के मुक्तदार हो 
तुम साहबे-सखाः हो महब्रूबे कित्रिया!* हो 
है तुम से जेबै-दमका"* हेजरत सलीम चिश्ती 


शाहो-गदा है ताचेग्र ** सवतेरो मूमलिकत^अके 
लायक तुम्ी हो क्षाहा इस कद्रो-मजिलत१४ के 
परवेर्दा'* है तुम्हारे सव स्वाने-मक्रमत^९ के 
राहा चरफ१९तू बद्दो खालिकं * "वी सल्तनत के 
श्रीर तुम हो मीरे-सा्मा' ^ हुज्रत सलीम चिश्ती 





१ मूसलमानोढे नायक २ ईरवरवे परमप्रिय ३ ज्ञानके 
द्दाके राजा ४ भडेवाते ५ पवित्रता पूज्य ६ प्रका वै पूज्य 
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१६ बृपाक्ा दान १७ इर्त १८ ईद्वर १६ ससार कै नायक 


२६ नङीर 


है नामे - पाक तेरा मशहूर शहरोवनम 
करती हुं याद तुमको ये जातं ह जोतनमे 
है खुत्क१ दी तुम्हारे खुशब्रु गुलो ममन मे 
चिदमतमे ह तुम्हारी फिरदौसञ फे चमन म 
जन्त के हूरो-गिल्मा, हजरत सलीम चिस्ती 


है सत्तमत जहा की सव तैरे जेरे-फरमा 
चाकर हैँ तेरे दरक फगफूर घनौर खाकाः 
ख्वाने-करम पे तैरे ह त्क मारी महमा 
है हुक्म मे तुम्हारे जिन्नौ -परी- ग्रो - इसा 
हौ वक्त कै सुलेमां हजरत सलीम चिस्ती 


तुम ससे हो मुप्रज्जम° श्रौर सवसे हो मूकरमम 
िलकतः हूर तुम्हारी सव भूर से मुजस्सम^“ 
भ्रौर खूबियां जहा की तुम पर हदं गुसल्लम^* 
भ्रव्रं -करम१*से तेरे दायम१उहै सन्जो-खुरम^* 
ग्रालम का सब गुलिस्ता हजरत सलीम चिरती 


पुदतो-पनाह ^" हो तुम हर इक गदा-ने-शहु के 
गहताज ह तुम्हाये इक लुट्फ की निगहु कै 


? किष्टता २ गुलाब श्रीरवेला ३ स्वय ८ पुरानि चीन के 
वाददाह ४ पुराने तुद बादशाह £ ससार ७ महाघ्र ८ सम्मानित्त 
&. स्वेना १० पूयत ११ पूरी १२ पाके वादल १३ सव 
१४ भ्रसन्न श्रौरहरा १५ सहारा ॥ि 
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मिल यै भके पहुचे सालिक" तुम्हारी रह के 
तरके-कदम तुम्हारी श्रौर चरम मेषटो-महुड के 
हौ यैश्नी के सामां हरत सतलीम चिदती 


“ अ्रालमहै सव भ्त्तरभ्तेरेकरमप्की द्र से 

हुर्मत है दोस्तो को हरत तुम्हारे रूसे 

यह्‌ चाहता हूश्रवर्म सी दलि कोभ्रारजूसे 

रियो ननजीर' कोतुमदोजगम श्रावूसे 
ए मूजिदे हर-प्रहर्मा९ हजरत संलीम चिक्ती 


१ चलनेवति > भाव ३ सूयच ४ सुगधिते ५ कपा 
६ हेर ड़रेपा केरे बेलि 


२८ मृसीर 


गुर नानक 


वहते ह नानकः दाह जिन्द्‌ वह्‌ पूरे ह श्रागाह्‌" गुर 
वह्‌ कामिल रहुयरः जगर्मेहैयू रौशन जैमे माह गरु 
मकसूद" भ्ुगाद उम्मीद सभी वर चाते ह दितनवाहु गुरू 
नित सुत्फो-फरमप्सेक्रतेहै ह्म लोगो का निवाह्‌ गुर 
दस वद्िशदा फै दस श्रजमत° के हु वावा नानक गाह गुह 
मव मीम शुका अ्ररदास क्रो श्रौर हरदम बोलो वाह दुर 


हर श्रान दिलो विचयाश्रपनेजो ध्यान गुरूका लति 
श्रीर्‌ सेवक होकर उनके ही हर सूरत वीच कहाते 
गुर श्रपनी लु्फो-दनायत से सुख चैन उसे दिसलाते है 
खुश रखते ह हर हाल उन्हे सब उनके वाज वनाति रह 
इस वरिशदा के स श्रजमतके है बावा मानक शाहु गर 
सव सीस भुका श्ररदास कयो प्रीर हरदम बोली वाह गर 


दिन-रात मभोनेया दिलदेहै यादेगुरूसे काम लिया 
सब मन वै मकसद भरपाये खृश-वक्तो का हगाम^ लिया 
दुख ददं मे भ्रपनै ध्यान लगा जिस वक्ते गुरू का नाम लिया 
पल वीच गुरू ने प्राने उन्हे खुशहाल किया मीर थम लिया 
इस वद्दाश के इल भजरमत के है वावा नानक छह गरू 
सब सीस शुका श्ररदास करो श्रौर हरदम बोलो वाह्‌ गुरू 


१ नानी र पूणा ३ पथप्रददाक ४ चद्रमां ५ अभिलाषा 
६ कपा ७ महानता = भ्रभिलापाए £ समय 


नजीर ३६ 


या जो-जौ दिल की रवाहिश की कुचं बात गुरूसे कहते है 
वो श्रपने लुटफो शफकन? से नित हाथ उनो के गहते है 
श्रल्ताफर से उनके सुद होकर मव खूब से यह्‌ कहत है 
दुखन्द उन्होकेहस्ते है मौ सुख से जग मे रहते है 
इस वद्िशद्य के इयं अ्रजमते के है ववा तानक काहु गुर 
सव सी शुका श्नरदाम करो भ्नौर हरदम गोचौ बाह गुरू 


जो ह्र दम उनसे व्यान लया उम्मीद करमउ की धरते 
यो उन्न पर सुत्फो इनायत की हर रान तवज्जहं करते ह 
प्रसवाव खुशी प्रौर सूबीके चर बोचउन्हो के भरते 
प्रानन्द इनायत करते है सब मन की चिन्ताहरते ह 
इस यद्दश के इम प्रमतये है बावां नानक शाहं गरू 
सव सीस शुका श्ररदास क्रो श्रीर हरदम बोलो वाहु 


जो सुत्फो-इनायत उने है कव वेस्फ^ किंसोसे उनवाहो 
चो लु्फोकरमजो कर्तेहैहर चार तरफ लाहिरिवो 
भ्रल्ताफ जि-हो पर्‌ है उनक्ैसौ सूबी हा्मित्त है उनको 
ह्र श्रान नजीर' वर्या तुमभी तो बावानानक शाह्‌ कहो 
इस वष्दिश वे इसे ्रजमतके रह वावा मानक शाहु भु 
समब सीस शुका अ्ररदास क्रो श्रीर्‌ हरदम वोलो वाह्‌ गुरू 
@ ¢ 1 


॥ 


१ वृपाश्रौरस्नेह्‌ २ पाए ३ द्या ४ गुणां (वरन) 


० नीद 


ईंदुलफित्र 


है अ्राविदो? कौ ताग्रतो-तजरीदय् की सुशी 

शरोर जाहिदोः को जुह.द* कौ तमहीदः कौ खुशी 

रिन्द^ श्रादिको को है करई उम्मीद की सुरी 

कृच्छं दिलवरो वै वस्ल फ कुं दीद की खुशी 
सीं न शव-परात न बकरीद की सुशी 
जमी हर एक दिलिमहै दस इद को सुशो 


पिच्ले पहर से व्व नहानि की धम है 
शीरो - शकरः सिवय्या प्रकने की धुम है 
पीरो-जवा की नैश्रमत खाने कौ धुम ह 
लड़को को ईदगाह्‌ के जाने की धूम है 
एेमी न दाषधरति न बकरीद की खुशी 
जैसी हर एव दिल महै इस ईद की सुशी 


वोद तो भस्त फिरता है जमे-धराब से 
गोर्‌ पुक्रारता है कि द्यु रज्ञाः से 
कल्ला िमौ का पूना है लडह की चाव से 
टकारे जीमे भरते है नानो ~ कवाव से 
एसी म शव-वरात न भक्रीद की खुशी 
जैसी हर एक दिलमे है इस ईद की सुखी 
५ 


१ भग्नो २ उपासना ३ केमक्ाहिया ४ धामिकश्रत्य ग पालनः 
द दरायी ७ द्रधचीनी र मूतीवत 


नजीर ४१ 


ढ्या ही पश्रानके* क मची है उलर-पलट 

मिलते है दौड -दौट ये बवाहेमर कपट-भपट 

फिरते है दिनवरा के भी गतियामे गट कै गट 

भ्रा्िक मजे उडति ह हुस्दभ लिपट चिपट 
सी न इाव-दरात न यकरीद फी खुशौ 
अगीरहरएकदिलिकोहै द्छरईदकौ दुक्ी 


काजल ह्नि ग्व भिी-ग्ो-पान मौ धंडी 

पिवते सूं सौसनो, साली कौ कुलन्डो 

करती कमी दिमा कभी भ्रभियां कमी कदी 

कहु ""ईद्ईद'' सूट ह दिव को षघडीषडी 
देसी न शय-वरातं न वकरोद कौ घुशौ 
जसो हन णक दिल कोहै इस ईद की खुक्षी 


रोजो की सच्तियो मे त हति भ्रमरं प्रसर 

तोेसी ईदकी नं सुशी होती दिले पिजीर 

मव याद हँ गदाष्से लया शाह्‌ता वीर" 

देखा जो हमने खव त्तो सच है मिया "नीर" 
एेसी न दावनवरात न वकरीद कौ सुक्षौ 
जसी हर्णए्क दिलवषोरहै इस ईद कौ सुशी 


< ॥। © 





१ गे मिलना २ श्रापसमे ३ कुड ४ कदे ५ भ्रानदकारी 
६ भिखारी ७ वाददाह्‌समत्रा तक 


२ नजीर 


होती 


होती कौ वहार श्रायौ फरहत" की दितौ कलिया 
वाजो की सदाश्रोर से करुचे भरे श्रीर गतिया 
दिल्ेवर से कहा हमने इक द्धोडिए छलवलिया 
श्रव रण गरुलालो धौ दुद्धं कीजिए रगरलिया 

होली मे यही धरूमे लतो ह वहूत भन्ियाः 
है सयम मची होती श्रव तुम भीये चरचातो 
रववाध्रौ ्रवीरटेजा 1 भ्रौर मयर को भी मगवालो 
हम हाथ मे लोटा लें तुम हाथ में लुट लो 
हम तुमको भिगो इलं तुम हमको भिगो डालो 

होली मे यही धूमे लगती है वहत भलिया 
है तज जो होली की उस्र तज हषो - बोलो 
जोड है दशरत की श्रव तुम भी यही चेडो 
हम डलं गुलाल रै जा! तुम रण इधर छिडक 
हम वोले श्रहाहाहोः तुम बोलो 'उहोहोहोः 

होली मे यही धूमे लगती हैँ वहत भलिपा 
इस दम तो मिया हम तुम ईस टेश की ठह्रविं 
फिर रग से हाथो मे पिचकारियां चमक 
कपडो को भिमो डलं श्रीर ठग कर्‌ लावे 
भोगे हृए क्पडी से त्रापस मे लिपट जां 

होली मे यही धूमे लगती है बहुत भलिया 


१ श्रानद २ भरावा! ३ भती ४ दारान 


नेङीर ४३ 


यह वक्त खुली काहै सत कामं रपो रमसे 
से रगगरूलासएे जा। ओ्ओीर नाच के खमचमसे 
दस हस के बहम लिपटे इस देद्य वै श्रालमसे 
दम छोड वहं तुम सै तुम छोड" कहो हमसे 
होली मे यही धरम लगती है यहुत भिया 
कपडो पे जौ श्राप मेँ श्रव 7 पडे इदके 
भ्रोरप्के गुलाल णे जा! रगी हौ भर्व पलक 
सुख हाथ धर तर हौ रुद्ध भीगे उधर श्रलकरं 
हर श्रान दहसे करदे इशरत फे मजे भस्य 
होली मे यही धूमे लगती है वहूते भिया 
सुम सर्ग इधर लाघ्रो श्रौर हम भी उधर राये 
करे श कौ तय्यारी धुन होली की यर सावं 
श्रोर रगे दछीरो की श्राप मे जो व्हर्वे 
जव सेल चुके हीली फिर सीनो से लग ज्वं 
होली मे यही धूमं लगती ह बहुत भलिया 
इस वक्तं मह्या है सब पेशो - तरब की दौ 
दफ वजते है हर जातिवं श्रौर वीनो-ष्वाबो-मैष् 
हो पतुममेमभीश्रीर हममे दोली कीजो कु रऽ 
सुनकर ये नजीर' उस्ने हस करयेक्हा “सच 
होली मे यही धरम लगती है बहुत भिया 
० © ० 


1 = 
१ भागना २ श्ापक्षमं ३ प्रस्तुत्त ¢ विक्तास ५ चीज ६ बीन, 
वाव श्रौर दामुरी ७ राय 


४८ नरीर 


प्रागरे फी तराक्ी 


जव परमै षी स्तम दिलदार षते रह 
ग्रादिके भी साध उनवे गमष्यार पैरते है 
भोले सयान नाना हुशषियार परते ह 
पीरो - जवान लडफे श्र्यार पेस्ते रहँ 
म्रद7\ ग्रीव मरफलिसः ज्ररदार परते 
दस श्रागरेमे क्या वया एे यार परते 
वरसात मे जौ श्चाकर चढता है सूब दग्यि 
हर जा सुरी व चादर, वद श्रीर नाद, चकवा 
मेडा, भवर, उद्छालने, चक्कर, समेट, नाला 
भंडा गभीर, तस्ता, कस्सी, पदछछाड मर्या 
वाभीहृनर से श्रपने हुशियार पैसे 
इस श्रागरेमे क्या क्यारेयारपैरते्ह 
तिरबेनी मे ब्रह होती है क्या वहारे 
खिलकत* के ठठ, हजारो पैराक कौ कतारं 
परे, महारव, उचछलें, कदे, लड, पुकारे 
लेलैयो छट गोते ख खा के हाथ भारं 
क्या क्या तमाह कर्‌ कर इजहार वैरते है 
दस श्रागरे मे क्या क्याएेयारपैरतेर 
जमना कै पाट गोया सहमै-चमन है वारे 
पराक उसमे परे जँमे कि चाद तारे 
१ छौदे २ निधन ३ धनी ४ जगह ५ दुनिया 
& दिखाकर 


नीर ४५ 


मुह्‌ चादकैसे दुफ़ृडे तेन गोरे प्यारे प्यारे 
परियो से फिररहेटै मथार भ्रौर किनारे 
कु वार पैरते कुछ पार परते है 
इस श्रागरेमे क्या क्या ठै पारर्परतै है 
कितने खडे ह पेरं श्रपना दिखा के सीना 
मीना चमक रहाहै हीरे का ज्यू नमौना 
ग्राधे वदन पे पानौ ाभेपे है पस्षीना 
सर्वौ" का वहुचलाह मोपा कि इक करीना 
दमन कर्मरपे, वाधे दस्तारः पेरतेहै 
इस श्रागरेमे क्या क्या पारपैरते रहै 
जाते है इनमे वितने पानी पे सराफ सोते 
कितनो के हाथ पिजरे कितनो कै सर पे तोते 
कितने परतग॒उडति कितने सुदं पिरोते 
हृव्को का दम लगाते हंस हस के शाद होते 
सौ सौ तरहका कर कर विस्तार परते दहै 
दस श्रागरेमे क्या क्या एे यार वैरते हैं 
कुछ नाच की बहार पानी के कुदं किनारे 
दरियामे मचरहै हु इन्दर के सौ अ्रखाडे 
लवरेजः गरलरुती ४ से दोनो तरफ कारे 
वजरे व नाव चप्मू डोगे वने निवाडे 


१ सवरईरान वा एक सीधा श्रीर सुदरब्रृणहतिहै २ पक्ति 
३ पगड़ी ४ भरेहुए्‌ ५ यृन्दर व्यत्तियो 


॥#: नजीरं 


द्रा जमपटौ से होकर सरशार परते ह 

दूगश्रागरेमे षया कया रे पारपेसतेरह 
नावो मे वहु जो गुत-ह" नाचोमेषर रहै 
जोटे वदन म र्गी, गही भभवं रहै 
ताते हया मे उशती तयते स्र रैर 
एेदो तरव धौ ध्रुम, पानी घछपक रहैर्ह 

सौ ठाठ पै यनाकर श्रतवार वैरतेह 

हग प्रागररे मे षया ष्याटे पारप 
हर प्रान वोलतै है सय्यद कयीरकौजं 
फिर सपे वाद शभ्रपने उस्ताद पीर कीज 
मौरो-पुगूट वदैषा जग्रुना के तीरकीजं 
किर गोल वे सय श्रपने घुर्दोक्यीरभ्मीनजं 

हर दमये वग सु की गुपतार पैरतेरं 

दस श्रागरेमे क्या क्यार यार परते है 
क्या क्या "नजीर' यावे पैरनै के वानी 
है जिनके पैरने की मुत्को मेश्राय मानी 
उस्ताद श्रौर खलीफा ्यामिद यारे जानी 
सब खुश रहे, है जब तक जमुना के वीचपानौ 

व्या क्या हृसी-सुक्षी से हर बार परते ह 

दस श्रागरे मेक्या क्या ए यारे 


। © ॥ 


१ सुदरिथो २ रासरग ३ ठग ४ छटे-वडे ५ प्रा्चिष्कारक 


नीर ४७ 
री का बच्चा 


कल राह मे जाते ओो मिला रीदे का वच्चा 
ले श्राये वहीहम भी उठा रीद्ध का वच्चा 
सौ नैप्नमते पा-खके पला रोद्ध का वच्चा 
जिस वक्त वडा री हुभ्रा रीखं का वच्चा 
जघ हम भी चसे साय चला रद्ध का वच्चा 
था हाथ म इक ग्रपने सवा मनकाजी मोटा 
लोहे की कंडी जिसे खडकती धी सरापा" 
काषेपे चा कोलना श्रौर हाथ मं प्याला 
वाजारमे लै श्राये दिखने को तमाशा 
प्रागे तो हम रौर पीद्ैथा वह्‌ रीद्धं का य्वा 
था रीयके वच्चे के वो गहना जो सरासर 
हाथोमेंक्डे सोने के बजते थे भमकं केर 
कानोमे दुरः श्रौर धुधरू पडे पावे केश्रदर 
वह्‌ डोर भी रेशम की वनाइधीजो पुर-अर3 
जिस्डीरसे यारोथा वधा रीं का बच्चा 
समके वो फमकते थे पडे जिसपै केरनपूल 
युक्कीड* की लडियो की पडी पीठ उपर भूल 
भ्रौर उनके सिवा कितने विठायै ये जो गुलफूल 
यू लोग गिरे पडतेये सरपं की सूष भूल 
गोपायवौष्रीथाकिनथा री का वर््वा 


१ स्परसेमीचेतक २ मती ३ समनिकेकामकी ४ सोने- 
चादीकेतारोके कामक 


ष्ट नसोर 


इक तरफ को थी सैकडो लडको की पुकारे 
इक तरफ को थी पीरो-जवानो की कतारं 
कुछ हाथियो की कीक प्रौर उटो की डकारे 
गुल, शोर, मजे, भीड, ठट, भम्बोह्‌*", वहारं 
जव हमने किया लाके खडा रद्धं का व्वा 
कहता था कोद हुमसे “मिया श्राग्रो कलन्दरः 
वह क्या हुए श्रगले वो तुम्हारेये वौ व-दर" 
हम उनसे ये कहते थे, ध्ये वेश्या है कल-दर 
हा छोड दिया बाबा उन्हे जगल्ेञ के म्मदर 
जिस दिनसे खुदा नेये दिया रीं का व्वा 
मुद्तमे भ्रव इस वच्चे को हमने है सधाया 
लडमै के सिवा नाचमभीदहै इसको सिखाया" 
यह कहके जो ढपली के तई गत पे वजाया 
इस ढव से उसे चौक के जमघट मे नचाया 
जो सव कौ निगाहोमे सुवा रोद का बरस्वा 
फिर नाचे वह्‌ रागभी गाया तो वहा वाह्‌ 
फिरकह्‌रवा नाचातोहूर इक चोली जवा "वाह" 
हूर चार तरफ सेती* कटे पीरो-जवा "वाह" 
सवं हसषे ये कहते थे “मिया वाहु, भिया वाह्‌, 
व्या तुमने दिया खूब नचा री का वच्चा" 
जव कृदती को ठहरी तो वही सरको जौ काडा 
ललकारते ही उसने हमे त्रान लताडा 


१ भौड > फकीर्‌ ` ३ जमल मे 


नीर * ४६ 


गहु * हमने ष्टाडा उसे, गह उसने षाड 
इव षेद पहर फिर ह्र कुर्ती नो श्रा 
गोदह्मभीनदहारेन हटा रोद्ध का चच्चा 
यहं दावे म पेचोमे भौ बुक्ती कफे हइ दैर 
यू पहते स्पेपृचै कि अधी मे गोया बेर 
सव्र नेक्द हूए भके सवा लास स्पे देर 
जो कटुता था हर हव से मी तरहसे मह्‌ फैर 
शयारोतो लडा देषो जरा री का वच्ना' 
कटुता णा खडा जो कोई कर प्राहु, "ग्रद्ाहा 
सके तुम्ही उस्ताद ही वत्लाह्‌ ग्रहहा 
यहु सहर किया त्रुमने तो नागाह" अहाहा 
क्या कहिए गरल ्राखिरश, टे वाह भरहादहा 
एेसातो न देखान सूना रीद्य का वच्चा' 
जिम दिन से नजीर' श्रपने तो दिलकश्चाद यही है 
जाते ह जिधर कौ उधर शरश्चाद यही है 
मव कहते है, वह्‌ साहुवे इजदे* यही रह 
क्था देखत्ते हयो तुम सड? उस्ताद यही 
केल चौीकम या जिनका लडा रीका बच्चा 
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? कभी > ईश्वर कौ मौगमध ३ जीद ४ अचनिक 
५ भरािष्कारक 


५० ~ नीर 


बचपन 


क्या दिनथे याये वह्‌ भीथे जव कि भोले भावे 

निकले थी दाइ लेकर फिरती कभी दिदा+ ले 

चोटी कोषं रखते बद्धौ कोद पिन्हा ले 

हमली गरले मे डले, मिन्नत कोद बढा से 
मोटे होया कि दुत्ले गोरेहोयाकिं कले 
क्या श लूटे है मासूम भोते भले 


दिल मे कसी के हरगिज नैर लमनै हया है 

प्रागा भी खुल रहा है पीचाभी खुल रहाट 

पहने फिरे तो क्या है नगे फिरे तो क्यार 

यायू भीवाहुवादहै नौर वू भौ वाहु-वाहै 
कुछ खाले इम" तरह से कु उस तरह से खलति 
क्या एदा लुटते है मासूम भोले भाते 


मरजाये कोर्दतो भी कुं उनका गमन करना 
ने जाने कुद बिगडना नै जाने कुं सवरना 
उनकोवलासे घर महो केदया कि पिरना 
जिस वातत पर ये मचते फिर वह्‌ ही करगुजरना 
मा ओ्रोढनी को, याया पगढी कौ वैच डले 
क्या देश नटते है मासूम भोते भते 


? बुदूग नौकरानी २ न 


नजीर ५१ 


जो कोई चीज देवै नित हाय श्रोरते है 

गरड, वेर, मूली, गाजर सवं मुहे मे घोटते है 

सावा की मो, मा की चोटी खसोटते है 

गर्दो म श्र रहै ह क्लाको मे लोटते है 
कुछ मिल गया सो पीले कुद वन गयासो सले 
क्पा देश लूट्ते है मासूम भोत्े भाले 


जोउनकोदौ सा खाल कोका हो यां सलोना 
है बादश्चह्‌ से वेहतर जब मिल गया सिलीना 
जिसलापे^ नीद ्राईफिरवा दही उनको सोना 
परवा न कुं पलग की ने चाहिए विछीना 
भोप्‌ कोदं बजाले फिरकी कोड फिर ते 
क्या एेश लूटते है मासूम भोले भाते 


यह बवलिपन का यारो श्रालम भ्रजवे बना दहै 

यह्‌ उश्न वह है इसम नजो है सो बादशाह 

श्रौर सच श्रगर्चे एलो तो वादशा भीक्यारहै 

भ्रव तो नजीर' मेरी सबको यही दुध्रा दै 
जीते स्हे सभो के प्रासो-परुराद चात 
क्या टेश लूटते ह मासम मौले भाले 
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१ जग्रह 


१२ नजीर 


† जवानी 
क्यारेश्च की रखत्रो है सब श्राहग+ जवानी 
करती है यहाये कै तद्‌ दग जवानी 
हर श्रान पिताती है मैः श्रौर भग जवानी 
करती है कही सुलह कही जग जवानी 
द ठव के भे रती है प्नीर ठग जवानी 
मरा्षिक को दिषातती है श्रजव रग जवानी 
श्रत्लाने जवानी कायौ ्रालम है बनाया 
जोहर कदी श्राद्धिक, कही रंपवा, कटी शैदा 
ष्न्देमे कही जी है कही दिल टै तडपता 
मरते हैः सिसक्तै है, बिलसते ह श्रहा-हा 
दसं ठ्वके मरे रखती है श्रौर ठग जवानी 
ध्राशिक कौ दिखाती है भजव रगं जवानी 
लडती है कही प्रान, कही दिष्ट , कटी संन 
मूठा है की प्यार किसी से ह लगे सैन 
वादा कही, इकरार कही, सन कही मैन 
न* जीकी फरागतष् हैन श्रखोके तई चेन 
इम दव देः मजे रती है श्रीर ढग जवानी 
श्राधिक को दिलाती है अजव रग जवानी 
उल्फत है कही, मेह्टो-एरुहन्यत है कही चाह 
क्ता है कौर चाह कोई देख रहा राह 


~ 


१ श्रवा > शराव ३ श्राप्तनः ४ रषि भने ६ पुट 
वारा 


नीर ५३ 


साको है, सुरही रहै, परोद ह हमराह्‌" 
क्याठे्रहै, क्यारदा, क्या एद है वल्ताह्‌ 
इस्त ठव कै मजे रखती हैश्रौर ठग जवानी 
श्राक्षिक षो दिपाती है ्रजर्वं रग जवानी 
गर रात किंसो पाम गहै एश मे गलतानः 
प्रोरचासेकिमीगप्रौर दे मिलनेकाहभरा ध्यान 
घयराकैे उठेजयतो भिरेषाव पे हर शरान 
कहती है "हमे छोड के जाते हो किधर जान ?"* 
इत व्व कै मजे रसती है श्रीर इग जवानी 
श्रा्चिक कौ दिसाती है श्रजवं रग जवानी 
रस्ते म निक्लते है तो ह्योकी है ये चाह 
वह्‌ षो, कि हौ वद जिन्ह्‌ देष्वे के राह 
खसि है कोर हमक कोई भरती है श्राह 
पडतो ह हर इक जा> से निगाहौ पे निगाह्‌ 
~ दूस ठय के मजे ग्खती ह भौर ठेग जवानी 
श्रा्गिक की दिखती है अजबे रग जवानी 
जाते ह तवाहइफम मतोवाहोती है यह चाव 
कती है कोई इनमे किए पान वना ताभ्रो 
कोई कती है "या वैलो'", कोरक है व्याभ्नाग्रो" 
नाचे है कोई दो वताती है कोई भाव 
इस दव ठे मजं रखती है रीर दढेग जवानी 
श्रादिक को दिसखाती है श्रजब रग जवानी 


१ साथ २ लोटत ह ३ जगह ४ वेश्याग्मा 


५४ नजीरं 


हसे के कोई हुस्न षी छलवल है दिती 

मिस्सी कोर सुरमा कोई काजल है दिसाती 

चितवन कौ लगावट कोर चचल है दिसाती 

कुरती को श्रगिया वौ काजल है दिषाती 
स ठव के मजे रखती है श्रौर ठग जवानी 
्राक्िक फो दिखाती है श्रजव रग जवानी 

कहती है कोद, “रात मेरे पास न श्राये" 

कहती है कोई, णटूमको भी खात्तिर म न लये" 

कहती है कोड, “किसने तुम्हे पान सिलये ?“ 

कहती है कोद, “घर यी जो जाये हमे साये" 
इसन ठय कै मजे रखती है भ्रौर ठग जवी 
ग्राशिक्र को दिखाती है श्रजव रग जवनी 

क्या तुभन्ते "नीर" श्रय मै जवानी कौ कहू वातत 

इस सिन” मे गुजरती ह श्रजब टे से प्रौकात 

महन्नवः परोखाद चते श्राति है दिनरात 

संर हैः वहारे £, तवाजे है, भुदारात 
इस ठव के मक्धे रखती है श्रौर ढगे जवाी 
दिके को दिसत है अ्रजव रग जवानी 


< । [. 
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१ भवेस्वा २ प्रियतम ३ सत्वर 


मयोर ५५ 


बुढापा 


ष्या कहर है यारो जिमे प्राजाए्‌ धुप 
श्रीर रेशे-जवानी कै तदं खाए बढापा 
दशरत को भिता छाकमे रम लाए ब्रुढापा 
ह्र काम कोहर बते की तरमाए ब्रुढापां 


सव ची को हता है बुरा हाय बुढापा 
श्रादिक कोतेोभ्रस्लाह्‌ न दिवसाय बुढापा 


श्रे तो परीजाद ये रखते थे हमयर 
भ्रति ये चते श्रपजो लगतीथी जरां देर 
सोश्रके बुढापे ने विया हाय यै भ्रवेर 
जो दौडकै मिलतेथे वौ श्रव तेते है मुह्‌फेर 


सव चोज को होता है बुरा हाय बुडापा 
प्राशिक कौ तो श्रत्लाह्‌ न दिखलाय ब्ुढपा 
मजलिस्र मे जवानो कतो सागर! है छलकेते 
चुने, वहारे है, परीरू* ह भमकते 
हम उनके तह दुर सै ह रश्कञ सै तक्तते 
चह ेगो-तरब* करते है हम सर हु पटकते 
सव चीज को होता है ब्रुरा हाय बुढापा 
श्रारिक्र को हो श्रत्लाह न दिखलाय बुडापा 


॥ 


` ` १ (कराब के) प्याले २ सुदरिया ३ ईप्यां ४ रासरम 


५६ 


थे हम भी भवानी मे वहत इश्क के पूरे 
वह्‌ कौम से गुर्ल-रू' है जो हमने नही धरे 
गरवे श्रके बुटापे ने कयि ठेस श्रे 
पर भड गये, दुम उड गयी, फिरते है लेहे 


नश्ीर 


समर चीज को होता है बुरा हाय बढापा 
भ्राजिक को तो अ्रत्लाहु न दिखलाय इढपि 


ष्या यारौ उलट हमसे गमया हाय जमाना 
जो सोच कि थे श्रपनी निगाहो का निशाना 
चछेडेरै कोई डाल कै दादा का वहाना 
कोरईयेक्हेहैवि "कहा जति हो नाना?" 


सवे चीञ्ज को होता ह बुरा हयाय धुगपा 
ग्राशिक को तो प्रत्लाह्‌न दिसलाय बढा 


बरढो मे श्रगर जावे तो लगता नही वा दिल 
वा क्योकि लगे ? दिल तो है महद्र ष्का मायल 
महद्वो म जावंहैतो सव दें है मिल मिल 
व्या रस्त गुभोबत है पडो प्रानके मुरिकल 


सय चीज को होता हैदर हाय बडा 
ग्रा्िकं कोतोश्रत्लाह न दिखलाय ुढापा 


पघट प्ले हमारी श्रगर श्ररवारी गयी है 
ता वा भी लगौ साय यही ख्वारीगयीहै 


व 
१ मुल्रिया > प्रपसिया 


नेत्र ७ 


सुनते ई कि कहती हुई पनिहायै गयी दहै 

श्लो देखो बुढापे मये मत मारी गयी है" 
सवे चीज को होता है बुस हाय ब्ुडापा 
ध्रारिकं को तो श्रल्लाहं न दिखलाय बुढापा 


दरिया के तमाशे को श्रगर भ्ये तो यारो 
कहता है हर-इके देखे के “जाते हो कहा को 7". 
प्रीर दस के शरारतसे कौईपूदै है व्दसू" 
"वेपो, खैर है ? वया छिदरस्से मिलने को चले हो ?' 


सब चीज को होता है बुस हाय बरुढापां 
ग्राशिक को तो ्रत्लाहु न दिखलाय युढापा 


गर नाच मे जवं तो ये हरत है सताती 
भो नाचे टै काफिर बो नही ध्यान मे लाती 
भ्रौयो की तरफ जावे तो श्राखे है लडाती 
प्र हमकोतो कृफिर वो श्रशूढा है दिखती 


सव चीच को होता दै बुरा हाय बुढापा 
ग्रारिकेकोतो श्रल्लाहन दिखलाम ब्ुढापा 
यर नायका उनमें कोरर दृढी है कहाती 
भ्रलयेत्ता बुढापे पवो दुक रहम दहै साती 
फोकी-सी पुखनी-सी लगाव्ट दै जताती 
पर करदह हमको यो जरा खुश्च बही प्रातीः 


0 


7 
१ दृष्ट २ पानीबे श्रहष्य दैवता दे भ्रच्छी नही लगती 


५ नरीर 
सव चीज को होता है बुरा हाय बुषा 
ग्राशिक को तो श्र्लाह न दिखलाय दाप 


थे अंसे जवानी मे किये रुम ~ धडकके 
वैसे हौ बुढपि मे द्धुटे श्रान के छक्र 
सव उड गये काफिरे वो नजारे वो भमकके 
ग्रवदेशजवानो को है श्रौर बढो को धक्कै 
~ सथ चीज को होता टै कुरा हाय बाप 
भ्रारिक को तो धरल्वाह्‌ न दिखलाय वृढ 
यहु होड जो श्रव॒ पोपले यारो है हमारे 
इन होठो ने बसो के बडे रग हैँ मारे 
होते थे जवानी मे तो परियो के गुर 
भ्नौर श्रवतो चुडैलभ्रानवे इक लात न मारे 
सव चीज को होता हैब्ुरा हाय बुढाषा 
भ्रादिक को तो श्रल्लाहु न दिखलाय बरुढापा 
करतेये जवानीमे तोसवस्रापसेश ग्रा चाह 
श्रौर हुस्न दिखाते थे वो सब श्रान के दिल स्वाह? 
यह्‌ कहर बुढापे ने किया श्राह नजीर' बराह 
प्रन कोई नही पूद्यता अल्लाह्‌ ही अनल्लाहं 
सव चीज को होता है बुरा हाय बुढयपा 


प्राक्विक को तो भ्रस्लाह्‌ न दिखलाय बढपा 
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स्पत खा ध्डसय 


दुनिया > दोच दासे नम उोत्त ङा सखा टै ' ०५ 

पेतं के वन्वे दी र्‌ उञ सरस्य टै 

वमर भ्दयेतो भ्यिर सरउ समेषार् टै 

मैः चार हैन चेटा नै यार प्राश टै 
डरनोहैस्ट्मारोभौर नी भो भपितारै 
मरने फासाम मतसो मरा प्री प्रतार 

हैदमको यत्तजोये मातिष्ये भ्रपौ धरे 

जव मरमयेतोहरमिख धर कते रहै दरमैः 

यूं मिटभयेदि गोपा^ये नबश रहगुजरम् 

पूदधानकफिरमिनीसे यहुये मियां निधरमै 
डरती हैषूह पारो पौरी भी कपताहि 
मरनेषा तासि मतो मरता पुरी भतादै 

मरने कै वाद उत्फत फोर सन फिर अतापि 

नै प्रास बेटा प्रावे नै भा मुह्‌ पगे 

नो देखे उनकी सूरत दर्शत शै भाय भि 

इस मगब् की जफाए* , ध्या पया पदी पनि 

डरती हैरूह्‌ मारो भौर भीभरी १।पतादर 

मरेकालाभ मय पो गस्णाप्रुरी धताति 


‡१ चिन्दमी २ पायो धूत एष स क ४ ददता 
६ मौत ७ निष्टुरताप्‌ 


६० नजीर 

जव स्ह तन से निकली श्राना नही यहा फिर 

काहे को देखने टँ यह वागो-बोस्ताः फिर 

हाथी पे चढके या फिर, धोडेपे चटके वा फिर 

जव मरग्येतो लोगो यह्‌ इते कहा फिर 
डरतीहैषरूह्‌ याये प्रौरजी भी कापता ह 
मरने का नाम मत सो मरना बुरी वला ह 


धर हो वहित जिसका श्रौरभर रही हो दौलत 

ग्रसबाब इधरतौ के महद्व स्रूवसूरत 

फिर मरते वक्त उनको क्योकर न होवे हृसरत 

क्या सप्त बेवसो है क्या सख्त है मुसीबत 
डरती है रूह यारो श्री भी कापताहै 
मरमेका नाम मतसो मरना री मलार 


खाने को उसके नैश्रमतत सौ सौ तरह की श्राती 

ग्रौर वह न पावें टुकडा देखो दुक उनकी छाती 

कौडी की भोपडी भी छोडी नही है जाती 

सेकिन 'नजीर' सव कुछ यह्‌ मौत दै दुडाती 
उरतीहै रूह यायेोधौरणजी भी कापत्ताहै 
मरै का नाम मत लो मरना धुरी वलाहै 


© © © 


१ वाग २ प्रियतम 
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वरसात की बहार 


हैद्सहवा मै क्या क्या बरसात कौ वहारे 
सन्नो की लेहलदाहृट वामातत* की वहारे 
चन्दो की भमभमाहृट कतरातः की वहारं 
हेर यति कै तमाश्चे हर धात की बहार 
वेया क्या मची दहै यारो वरसाति कौ बहार 
वाद हवा के उपर हो मस्तदखछा र्हैर 
भियो की मस्तियो से द्रुमे मचा रहै है 
पडते ह पानी हरे जाॐ जल-यल वना रहे है 
गुलजार भीगते है सन्मे नहा रहै हँ 
क्या क्या मची है यारी बरमात की वहार 
मारे है मौज उाबर दरिया उमड रहैह 
मोर-्रो-पपीहै कोयल क्या क्या उमडु रहे रै 
फडकर रही है भडिया नाले उमडरहेहै 
यरे है मेहं कडाभड बादल धुमड र्े है 
क्या क्या मची पारो वस्सातं कौ बहार 
पलो कौ सज ऊपर सोते है कितने वन यनं 
सोहै गुलाबी जृडे पूलो के हार भ्रवरन 
कितनो को घर है खाता सूना लगे जौ श्रागन 
कोन मपड रही है सर शह लपेट सोगनः 
क्या क्या मची यारो वरनति कौ वहारे 


"--~--~-----"~-~--~----------~ 
१ चागो २ बूदौ ३ जगह ४ लहर ५ विरहिणी 


६२ नेजार 


जोसशदहै वह्‌ खुशी मे कटे है रातप्षारो 
जोगममे ह उन्हौ पर गृजरे है रातत भारी 
सीनोसेलगरहीदहैजो दहै पियां की प्यारौ 
दछातौषफटे है उनकी जो है विरह कौमारी 
क्या क्या मन्तीरहु यारो वरसात की बहार 


श्रय विरहूनो फे उपर है सस्त बेकेरारी 
हर वृद मारती है सीने उपर कटरी 
यदली की देख सूरत कहती हँ वारी वारी 
"हैहै+ नली पियाने भ्रवकेभी सुध हमारी" 
वया क्या मचीहुं यारो वरसात की वहार 


गाती ह गीत कोई भूते पे करके फेय 
"माजी । श्राज कौजेया रेने का बसेरा 
है सुश कोई, किसी कौ है दर्दोगमं नै चेरा 
मुह जद, वाल बिसरे ग्रौर प्रासो मेश्रधेरा 
क्याक्या मचीरहयारो वरसोत की वह्मरं 


ग्रौर जिनको श्रव मुह्याः हृस्नो की रिया हँ 
स्ख श्रौर सुनहरे कपडे, इशत की पेरिया है 
महुश्व दिलवरो की जुल्फे विखेरिया ह 
जुगनू चमक रहै रै रतिं श्रेरिपा हें 
क्या वया मची यारो वरसात की वहारं 





१ हाय-हाय २ प्रस्वुन 


नेजीर ६३ 


कितनौ को महूलो भ्रन्दर है रश्च का नकारा 
या सायवान सुथरा या वमस का ओसारा 
करता टै सेर कोई कोठे वाले महारा 
गफलिस! भी कर रहा दहै पूले ततं गजाय 
वेया व्या मची रहै यारो वरमति की वहारं 
छत गिरने का किमी जा गुल-शोर हो रहार 
दीवारका भी धडका कुं होरा खोर्हादहै 
डर डर हवेली बाला हूर भ्रान रीरहाह 
मफलिस सो फोपडेमे दिचक्चादर्सो रहा दै 
क्या क्या मचीदहैयायो षरसात की बहार 


म्रुहतसे हो रहा है जिनका मका पुराना 
उठकर है उनको मेह मे हर भ्रान दत पेजाना 
कोई पुकारता है, “दुक मोरी खोल प्राना” 
कोई कहै है, “वलभी क्योहो गया दीवाना" 


क्था क्या मची हैँ यारो बरसात की वहारे 


मन्जो पे वीर वहुटी टीलो उपर धतूरे 
पिस्सू से मच्छडो से रोये कोई विप्रे 
बिच्ू किसी को काटे कोडा क्ती कोरे 
श्रागन मे कनसचाई कोनी मे कनखशरुरे 
क्या क्या मची यारो बरसात की बहार 


१ गरीब -२ प्रसर 


६४ नीर 


पुसी किसी के तन मेँ सर पर किसी के फोडे 
छाती पे गर्मी दामे प्रौर पीठ मे ददोडे 
खा पू्रिया किसी को हँ लग रहे मरोडे 
श्रते है दस्त जसे दौड इराकी घौडे 
वया क्या मची यारो बरसात फी वहारं 


कित्तने शराव पीकर हौ मस्त छक रहै दहं 
मे१ की गुलावी श्रागे प्यते छलक रहै रह 
होता है नाच धर घर धृुधरू मनक रहैहै 
पडता है मेह भडाभड तवते खठक रहै ह 
वेया क्या मची यासे वरसात की वहारे 


ह जिनके तन भलायम मेदे की जे लोरई 
वह इस हवा भे खासी श्रोढे फिर है सोई 
श्रौर जिनकी मुफलिसी ने शर्मोहया रहै खोई 
है उनकेसरपे सिरकी या योरिये की खोई 
केया क्या मची है यारो बरसात की बहर 


जो दस हवामे यारो दौलत मे दुं व्डेहै 
है उनके सर पे छतरी हाथी उपर चहे है 
हमसे गरीब गुरना कीच्ड मे गिर पडे रहं 
हाथो में शूत्तिया है भ्रौर पाये चे है 
क्या क्या मचीहैयारी वरसाते की वहारे 


१ धरान 


नजर ६१ 


है जिन कने प्रुहुय्पा पका पकाया खाना 
उनकी पलग पे वैठे भडियो का हिज उठाना 
है जिनको श्रपनै धर काया नून तेल लाना 
है सर पे उनके पला या छाज है पुराना 
क्या पया मचौ है याये चरसतकौ वहारे 
कीचडमेहोरहीदटै जिस जा जमी फिसलनी 
गदिक्लदहु्ईहैकवासेहर दके कफो राहु दीनी 
फिमला जो पाव पगडी मृुदिफिल है फिर सभतनी 
सूती गडी तो उनसे क्या तावञ फिर निकलनी 
क्या क्या मचीहै यारो बरसात की बहार 


किंतनेतो दलदलो की कीचडसे फमरहुटै 
कपडे तमाम गदे दलदतल मे वसं रहैदहै 
कितने उठे ह मर मर कितने उक्त रहे ई 
वह्‌ दुख मे फस रहं ह श्रौर तो हँस रहर 
क्या क्या मची यारो बरसात की वहारं 
यहशूतयो दहै कि जिसमे सुरद क्वीरः घृश दहै 
भ्रदनाः , गरीव, मफलिस हो वजीर खुश 
माशूक दादो खरम श्रारिक श्रसीरर सश है 
जितने ह्‌ श्रव जहामे भवदे नजीर' खुश है 
क्या ष्या मचीहै यायो बरसात कौ बहारं 
<© © [1 


१ पास २ मा ३ तक्त य दोटेक्डे ५ छट ६ प्रसत 
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कोरा वरतन 


कोरे वरतन ह क्यारी गुलशन की 

जिससे खिलतीहै हर कती तन की 

वृद पनि की उनेमे जव सनकी 

क्यावोप्यारी सदा" है मन-सनकी 
ताजगीजीकी श्रौर तरी तन कौ 
वाह क्या वात कोरे वरतन की 


कोरा पनिहारीकानजो है मटका 

उसका जोधन दुदश्रौर ही मटका 

ले गया जान पवि का खटका 

दिलधडे को तरह से दे परटका 
1 ताजगीजी की श्रौरतरीतनकी 
वाहु क्या वात कोरे वरततन की 


कोरे कुजो को देख श्रालम मे 

कूजे भिसरी कै भर गये गममे 

यू वो रिसते हं ब्राव> केमनमर म 

जसे दवे हो फूल शनम मे 
ताल्लगी जीकी भ्रौरतरीतनकी 
वाह्‌ क्या वात कोरे वरतन कौ 


१ अदात २ प्याल्लां ३ पमां # तरा 


नजार्‌ 


वज्ोर 


जिस सुराही मे मर्द पानौ दै 

मोती की भ्राब पानी फनी है 

चिन्दगो की यही निघानी ह 

दोस्ती यह भी वत्तं मानी दहै 
ताचगीजीवकी प्रौरतयैी तनं कौ 
वाह्‌ क्या बाति कोरे वर्तन की 


जितनै नरो नियाज्न+ करते हं 

श्रीर जौ पौरोसे श्रपने उरते हः 

जवे किला कुलं पान धरते ह 

वह॒ भी कोरी ही ठिलिया भरतेह्‌ 
ताजगीजोकी श्रौर तरीतनकी 
वाहं क्या वात कोरे व॑रतनं कौ 

कोरी प्रर ओ "नजरीर' जौबन है 

जोजरेच् म कहा वौ खनखन है 

जिस धर्डीची प कोरा वासन है 

वह॒ षर्टौची नही है गुलदान है 
ताज्जगी जीकी ग्रौर तरीतन की 
वाह्‌ कश्या चात कोरे वर्तन कौ 
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१ भेट-पूजा २ पुराना बरतन्‌ 


६७ 


।. नजीर 


तिल के लड 


जाडामे फिर खुदा ने सिलवये तिल के लडह 
हर एके दसवाचे मे दिषलाये तिल के लष्दू 
रुच गली मेहर जा+ विक्वाये तिल के लड 
हमको भी दिलसेरहगे खु प्राये तिल के लडह 
जीते रट्‌ तो पासे फिर खाये तिल के लद्द 
उमदोर्ने सौ तरह की यावृतिया* चनायी 
लीगो मे दारचीनी तक्वर भी वे मिलायी 
मर्दी म दौरत्तो कौ सौ सम चीक्ञं खायी 
ग्रौरो ने डाल मिश्री मौ पंडियां बनायी 
हमने भी गरड मगाकर मधवाये तित के लड्डू 
रख ख्वाचे के रसकर्‌ पैकारभ्यू पुकारा 
वादाम-मूनां चावो श्रौर कुरकुरा द्ुहारा 
जाहा लगे तो इसका करता हु मे इजारा" 
जिसका चतेजा यारो सर्दी ने हवे मारा 
नौदामकेवो मरभमे चले जाये तिल के लड्डू 
जाडा तो श्रपने दिल मे या पहलवां माड 
पर एक दिल नै उसको रगस्ग से है उखाडा 
जिस दम दिलोजिगर को सर्दीने भ्रा तताड 
खमटोक वं ही हमने जाडे कौ धर पाडा 
तन केर णेसा भभका अवे खाये तिल के लड्डू 
१ जगह २ श्रमीरा ३ केत्तरिया, विया ४ फेरी बाला 
% जिम्मेदारी लेना 


नजर ६६ 


कल यार से जो श्रपनै मिलने तई गये हेम 
कु पेड उसकी खात्तिरे खाने कौ ले गयै हम 
महुब्रय^ हस कै बोला, हैरतमे हो रहै हम 
"पडो को देख दिल म रेमे सशी हुए हम 
गोया हमारी खातिर तुम लये तिल के लडडू“ 


जये उस सनम? के मभको जडे का ध्यातश्राया 
सय सौदा थोडाथोडा बाजार से मगाया 
प्रगिजो लके रक्खा कुदं उसको सु न श्राया 
चीरे तो वह्‌ वहत थी पर उसने कृद न खाया 
तव खुश हृश्ना वो, उसने जव पाये तित कै लड्डू 


जाडे मे जिसको हरदम वेशशाव है सताता 
उषिए तो जाडा लिषटे, नही भूत निकला जाता 
उनको दवा भी कोई पृषो हकीम सै जा 
बतलाये कितने नुस्खे परे एके वन ने श्रापा 
प्रासिर इलाज उसका ठहूराये तिल के ल्द 
जाडेमेश्रव जो यारो यह्‌ तिल गये ह भरने 
महव बे भी तलि से उनके मखं है दूने 
दित वे लिया हमारा तिल-शकरियोके रूञ नै 
यह भी नीरः लड्डू एमे वनायै तूने 
सुन सुन के जिनकी लक्जत धवराये तिल कं लड 
9 @ © 


१ श्रियत्तम २ प्रियतम ३ चहरा 


७० मैजीर 


भग 


दुनिया के भ्रमीरोमे या किगका रहा उका 

वरवाद हए लशकर फोजो का थका उका 

श्रादिक तोये समकैर्ह गव दिलमं वना डका 

जो भग पिये उनका वजता है सदा उका 
कूडी वै नकारे पर खतवे का लगा डका 
नित भग पी श्रौर श्रािक दिन रात वजा डका 


उत्फत के जमरुद^ कौ यहुसेत की ब्रुटी है 

पत्तो की चमक उसके कमस्वाव कौ ब्रूटी है 

मुह जिसके लगी उससे फिर काहे को द्ूटी है 

यह तान टिकौरे की इसत बाति पे टट है 
कूडी के नकारे पर छतके का लभा उक्रा 
नित भग पी श्रौर श्राशशिक दिन रात वजा डका 


हर प्रान खडकेसे इस ढब का लगा रगडा 

जो सुनके खडकर उसकी हो बन्द सभी दगडा 

चतकान चटा गहरा श्रीर वाध हरा पण्डा 

क्या सैर की ठह्रेगी, इक दछोडके यह्‌ भगडा 
कड़ी वै नकारे पर खतके का लगा उका 
तित भयपीग्रौर च्रािक दिन रतिबजा डका 


१ पृखराज 


नि 
~ ५ 


नीर ७१ 


उक प्यते के पीते ही द्यो जायेगा मत्तवाता 
आखोमे तेरी श्राकर सिलल जायेगा गुत्लाला 
क्या-क्या नजर श्रविगो हूरियाली व हरियाली 
श्रा, मान कहा मेय, दे शस भये साला 


कृडी कफे नकारे पर वतके का लगा उका 
नित्त भगी श्रौर प्रा्चिक दिन रात वजा डका 


है मस्त वटी पूरे जो कृडो फ प्रदर दै 

दिस उनके चे दरिया जी उनके समन्दरदहैं 

चठे है सनम" बुत हो श्रौर भूमते मदिरं 

कहते है यही हुस-दस श्राश्चिक जी कलदरच् है 
कूटी के नकारे पर खतके का लगा इका 
नित भग पी श्रौर श्राशिके दिन रात बजा डका 


सव छोड नशा प्यारे पीवे त्रु अ्रगर सन्जीऽ 
कर जावे वही तेरी खातिर मेभ्रसरसली 
हरे धागमे हर जा म श्राजावि नजर सन्जी 
तेरी भी नजीर' अयतो सन्चीमे है मरसन्जी 
कूडी कै नकारे प्रर खतके का लगा डका 


नित भगी श्रौर श्राशिक दिन रात्‌ गजाडका 
*। © © 


१ मूतियां २ मस्तफकीर ३ भग ४ दिलं ५ जयद्‌ 


७२ मैजीर 


मौत 


दुनियां मे श्रपनाजौ कोई वहलाबै मर गमा 
दिलत्तगियो से श्रौरं कोह उक्ता कै मरगया 
श्राकिल!^ थावहुतोश्रापय कोसमभाकेमर गया 
वे-ग्रथ्ल छाती पीट के धवरा कै मर गया 
दुख पाके मर गया कोड्‌ सुखं षाकै मर गया 
जीता रहा न कोष हरदं श्राव भर मर्था 


दिन रात दुन मची है यहा म्रौर पडेटहै जग 

चलती है नित श्रजल की सना गीली श्रर तुफगर 

जिसका केदमवढया ची मप्राब्रू ही वे ~ दिरग१ 

जो जीद्धुपाके भागाती उप्तकाहू्राये रं 
वह्‌ भागने मे तेगो - तवर० खक मरगया 
जीता रहा न कीड हूर इक श्राके मर गया 

गर सासे इशरतो से है दिलमं ये ध्रूमधामं 

या सौ भरुसीवतोसे श्रा गक चो श्रजदहामः 

भ्रािर को जव अजलं ने क्या प्राने कर सलाम 

गम मे कसी हसी कै कोड हौ गया तमाम 
कवौ हर परिया छाती से लिपटाके मरमया 
जीता रहा न कोई हर इक श्रके मर यया 


१ बुद्धिमान रस्वेय ३ भौत ४ भाला ‰ बदरे ६ तुरत 
७ तत्तवार भ्रौर फरसा < भीद 


नजोर ७३ 


पकर नमाज कोद रहा पक बा- वथ 
कोर शराब पीके रहा मस क-व- करूर 
नापाकौ पाकी मीत के ठहुरी न र्-व्‌रूः 
कोई इवादतो * से मग्ना होके सुखं - ट“ 
नापाक रू-सियाह्‌, भी पहता के मरगया 
जीता रहान कोई हर इक भाक मर गया 
वित्फज गर किसी को हुई याद कीमियाः 
या मुफलिसी- म एक नै सूने ~ जिगर पिया ८ 
कोई चियादा उन्न से दके दमः नही जिया 
सूखी किसने रोटी चवा गमम जी दिया 
कलिया पुलाव अर्दा कोद साक भर गया 
जीता रहा न कोई हर इक श्राके मर गया 
पेना लिवसि - सूर श्रगर इत्र का भरा 
या चीथडो की गदडी कोई श्रोढकर मरा 
ग्राखिरं फो जव ग्रजल कौ चली श्रानेकर हवा 
पूले के फोपडे को कोद छोडकर चला 
सागी मका महल कोई वनवा के मर गभा 
जीता रहा न कोई हर इक श्रके भर गया 
गर एक मै ~-वकारः'* हुभ्रा एक केद्रदार 
मर प्ररं लगा जव प्रान के तेगे-श्रजलका वार 


१ पवित्र २ गसी-गसीमे ३ सामन ४ उपासना ५ नेक 
नोभ्र ६ वेदनाम ७ रद्मायन जिसमे तापे को सोना वना लिया जता 
८ निधनता ६ सस १० सम्मान रहित 


७४ नीर 


वेकद्री काम ्रायी क्सि कान कद्ध वकार 

थावेह्पासो चह तो प्रत्रा खौके नगो-श्रार१ 
ग्रोर जिसको दामेथीसीवौदर्माके मरगया 
जीतारहा न कोई हूर ईक श्रकि मरंगया 


कोई रुद्डी > चावेताथा कोई मोठश्रौर मटर 
जिस दम कजाने हाथमे ली तेग भ्रौर सिषरः 
काम श्रायी कुद फद्ीरी न कुछ तछ्त ग्रीर छतर 
महं खाक परर मुश्रां वोमुभ्रा तस्त के उधर 
यो जिसकी जेसी कद्र वो बतला के मर गया 
जीतारहा न कोई हर इक श्राके मर ग्या 
किंतनो मे वढ के एसी वदढी उत्फतो की चाह 
जो जिस्मो ~ जान एक हए उनके वाह्‌ वाह 
आआरिकश्ुग्रातो मर गया माश्रुक खामष्वाह 
भाशूक मर गयातो वौ श्रारिक भी करके ग्राह 
उस गुन-वदनय की क्रत्न उपर जाके भर गया 
जीता रहा न कौरई हरे इष श्राके सर गयां 
क्था काति पीले क्क्ल कै क्या गोरे गरल-्रज्ञार" 
श्रादिक कोई है अर कर्द मादक तरहदार 
ग्राकिल, हकीम-श्रो प्रामिलो-फाजिलग रिसालदार 
पड़त, नलूमी° , वेद, चे" दाना चे होशियार 


१ शम २ एक मौदाप्रनाज ३ ढाल ४ सदर ५ फल-ते मुले 
याचे ६ राग्य प्रधिकादयै भौर विद्वान ७ ज्योतिषी 5 बया 
६ बुद्धिमान 


नोर ७४ 


दो दिनिकी शान हर कोई दिखेला कै मर भया 
जीतार्हां न कोई हर द्क धादे मर गया 
च्या ग्रोधौ खात्पात के, ्रशषराफ! कया नजीवयः 
क्रिम्मतसे ष्टी करीढी क्सीयोनहो नसीय 
जिस दम "खा कै हाथ 7 वद प्राह कौ, हवीव3 
पया होदियार-श्रे प्रागिल भो-दाना थ षया तवीवे* 
वों सरजाना घ्राक म॒ गंडवां मर गवा 
जौतारहा न कौ हर इक श्रक्रे मर ग्या 
मरने कै पहले मर गये जो भ्रायिकानेज्ञार 
वहु जिन्दए-श्रवद* हृए ता-हेश्रः बरकरार 
चपर कतिवाते-ग्रहुले-कलम° खुश-नवीम कार 
जित्तनी कितवे देते हो लाख या हक्ञार 
कोट सिख के मर गया कोद लिखवाफे मर गया 
जीता रहा न वोद हर इक रके मर गया 
पीये-मुरीद, णह गदा^ मीर" श्रौर व्चीर 
सव ्रान वै श्रजलके हुए दाम? में श्रसीर१२ 
मूफलिस, गरीव, साह्षे-ताजो भ्रलम सरीर १३ 
कौन दस जहा म जिन्दा रहाणे मियां नजीरः 
वदं हसाये एेथ की रहरा कै मर गया 
जौतारहा न कोड ह्र दके श्राके मर गमा 
© ॐ 
१ शरीफ २ खनदानी ३ भित्र ४ निकिव्सक ५ ममर ६ वया- 
मततेक ७ लेखेव स मुलेखन क्लावार & राजा रक १० मरदार 
५१ नाल १२ कदी १३ ताज, भङे श्रौर तस्तरे मातिष 


७६ नजीर 


बजारा-नामा 


टुक हिर्सो हवा! को द्योड मिया, मत देम विदेस फिरे मारा 
कज्जाक^ श्रजलं> का लूटे है दिनरात बजाकर नक्कारा 
क्या वधि्या, भसा, वेल, चुतरुरः क्या गौनै पल्ला सर भारा 
क्या गेहू, चावल, मोठ, मटर, क्या घ्राग, धुश्रा श्रौरश्रगारा 
सब ठाठ पडा रह्‌ जावेमा जब लाद चलेगा वजारा 


गरु है लक््ली वजार श्रौर वेप भी तेरी भारीरहै 
ए गफिल षुभसे भी चढता इक भौर वडा व्योपारी है 
क्या शक्कर, मिरी, कद, गरी क्या समिर मीठाखारीरै 
क्या दास, मूनक्का, मोठ, मिरच, क्था केसर, लौग, सुपारीदहै 
सव ठाठ पडा रह जावैगा जव लाद चलेगावयजारा 


सू बधिया न्तादे वेल भरे जो पूरय प्दिम जवेगा 
या सुद बढकिर लावेगा या टोदा धाटा पववेगा 
कज्जाक श्रजल का रस्ते मे जव भाला मार पिरावेगा 
धन दौलत नाती पोता क्या इक कुनवा काम न भरावेगा 
सव ठाठ पडा रह जावेगा जव लाद चतेगा वजारा 


जव चलते-चलते रस्ते मे यहु यौन तैरी रह जावेगी 
इव वधिया तेरी म्हि पर फिर घसि न चरने पावेगी 
यह सप जो तूने लादी है सव हिस्सो मे बट मनेगी 
धी, पूत, जमाई, यटा क्या, वजारिन पास न रावेगी 
सव ठार पडा रह्‌ जावेगा जव लाद चलेगा वजार 





१ साच २ डावू ३ मौत ४ उट 


नजीर ७७ 


यह्‌ खेप भरे जो जातादहै यहु खेप मिया मत मिन श्रपनी 
श्रव को घडी पलं साग्रतः म यहु खेप बदन की है कफनी 
क्या थाल कटोरी चाँदी की क्या पीतल की विया ढकनी 
क्था वरतन सोने चांदीके क्या मद्री की हंडिया चपनी 
सब ठाठ पडा रह्‌ जावेमा जव लाद चलेगा क्जारां 


यह ध्रुम-धडक्का साथ लिये क्यौ फिरता है जगल जगल 
इवं तिनका साथ न जावेगा मौकूफः हुश्रा जव श्रतं श्रौर जल 
चर-वार प्रटारी चौपारी क्या खासा, नैनसुव श्रौर मलमल 
चपा चिलम, परदे, फ मये वेया लाल पलग श्रौर रम-पहल 
सव ठठ पडा रह जावेशा जव लाद चलेगा वजारा 


कद्ध कामन भ्रावेगां तेरे यह सालौ-जमर्‌ दः सीमो-चर 
जव पूजी वाट म विसरेगी हर भान वनेगी जान अपद 
नौवतत, नक्कारे, वान, निशा, दौलत, हमत, फौज, ल्यक्रर 
केया मसनद, तकिया, युल्क मका, क्या चौकी, कुरी, तस्त, छतर 
सब ठठ पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा वजारा 


वथो जी पर वौ उठाता है इन मौनो भारी-भारीके 
जय मौतका उेया प्रान पड फिर दुमे ह व्योपारी के 
च्या साज जडाऊ, जरः जेवर क्था मीटे यान कनारी के 
वेया धोडे जीन सुनहरी कै क्या हाथी लात श्रवारी के 
सव ठाठ पडा रह जावेगा जब लाद चलेगा वजारा 


१ धनी २ बद ३ ल्त ्रौर पुवराज्ज ४ वादी, सोना 
‰ नोना 


५७८ मजीर 


मगरूरः न हो तलवाये प्रर मत भ्रूले भरसे ठातो के 
मवे पत्ता तोड के भागगे मुंह देख श्रजल के भवोके 
क्रा इिव्वे मोती हीरो के क्था ठेर घखङने मालौ के 
क्या लुक्च ताश^ , गुशज्ञरः> के क्या तहते शाल दुशाली के 
सव ठठ पडा रह्‌ जावेगा जव लाद चलेगा वजार 
म्धा सस्त मकां बनवाता है खेम तेरे तनकाहै पीला 
तु चे कोट उराता है वा गोर गे ने मुह लोला 
नेया रेनी* , खदक, रद बडे, क्था बज, केगया श्रनमीता 
गढ, कोट, रहुकला, तोप, किला, क्या शील्चा दारू श्रौर गोला 
सव ठाठ पड़ा रहं जविगा जव लाद चलेगा बजार 
हर श्राने नफे्रौरटोटेम क्यो मरता फिरता है वन-बन 
टक गाफिल दिल मे सोचज्जरा है साथ लगा तेरे दुश्मन 
क्या लौडी, वादो, दाई, दिदाः कया वन्दा, चेला नेक-देलन 
क्य मसजिद, मदिर, ताल, कुर्रा व्या सेत्तीकाडी, फूल, चमन्‌ 
सव छाठ पडा रहु जावेगा जय लाद चलेगा वजार 
जव मगर फिराकर चुके को यहु वल वदन का हाकेगमा 
कोई ताज समेटेभा तेग कोई मौन पिये ्रौर्‌ टपिगा 
ह्यो ठैर अकेला जगलमे तू खाक लंहदः कौ फकिगा 
उम ज्गलमे किर श्राह “जीरः दक तिनको रान न कोकेणा 
सवे ठार पडा रह जावेमा जब वाद चलेगा कव्जारा 





१ धमडी २ एकतरहका दपा हुभा कपा ३ पहु क्पटा 
जिस परवेलोका डियाध्नलहो वद्र द ज्ििङ्की घोटी दीवा 
६ दीवार वे षह मूरा जिनमसेयदर्कोशो मारकौ जाय ५ बृषी 
म्मीकेगनी = मीत € कम्र 


नजीर 


सुदा की सुदा 


तनहा+ न उसे श्रपने दिलितगृ मे पहचान 
हूर वागमे, हर दद्तय् म हर सय मे पहचान 
वे-रगण मे, बा-रग* मे, ने-रण* मे पहचान 
मजिल मे, मुकरामात मे, फरसग९ म पहचान 
नित सम म, ग्रौर हिन्देमे ग्रौर ग मे पहचान 
हर राह म हर साथमे हर सग मे पदान 
हर अरप्म^ इरादे मे, हर आआहुग° मे पहुचान 
हर धरम मे हर सुलह मे हर जग मे पहचान 


७६ 


हरश्रान मे, हर बात्त मे, हर ढग से पहचान 
श्राशिक हतो दितवरे कोहर इक रग म पहचान 


पम पत्त कही, रां कही, कुल कही वेल 
नरमित्त कही, सौसन कही, वेला कही रवे 
ग्राजाद कोई सवे, किसी करा है कही मेल 
मलत्ा है कोई राख, चमेली का की तेल 
करता है कोई, जृल्म कौ लेता है कीर भेल 
यि कही तलवार, उशता है कोई सेल\१ 
भरदना कोई अराला, कोई सूखा, कौई इड्पेल 
जव गौरस्ेदेखा तो उसीके है ये सव सेल 


हिर भ्रान म, हर बात मे, हरे ढम भ॑ परुचान 
ग्राशिक है तो दिलबरकी हूर इक रग मे पट्चान 


(4 
१ केवल १ जगल ३ पत्थर ४ रगीन ५ विभिन्नता 


९ सगरसग द सपीलक्लप्के माप ७ रोम >= श्रप्रीका 
१० श्रवाय ११ चृसा 


€^ इरादद्‌ 
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गाता है क्र शौक मे करता है कोई हाल 

छने हि कोद खाक उडाता है काह मात 

हसता है कोड शाद किकी का है ब्रा हाल 

रोता है कोड होके गमौदर्द म पामालः 

नाचे है कोद दो यजाता है कों गाल 

पहने है कोड चीथडे प्रदे है कोद शाल 

करता है कोद्र च्च दिखाता है कोद वाव 

जव गौरसेदैखाती उसी की है यै सव चाल 
हर शरान म्‌, हर बाते मे, हर ढग मे पहचान 
ग्रारिकदैत्तो दिलबरकोहूर इक रग मे पहचान 


जाता हि हरमः मे कोद्र करश्रान वगल मार 

कहता है कोड दैरः मे पोथी कै समाचार 

पटुचा है कोड पार भटकता दै कद वार 

वैठा है कोद रश्च मे फिरता है कोड जार 

श्राजिज* कोड, येकस कोड, त्ालिम कोटं लठमार 

म्रफलिस कोड नाचार, तवगर९ कड जरदार° 

सष्मी क्धेद्‌, मादा कोई, श्रच्छा कोड बदकार 

जव गौरसेदेखातो उसी वे ह संव श्रस्घरार 
हर श्रान मे, हर वात्ति मे, हूर दढग मं पहुचान 
द्राशिक् हतो दिल्वरकोहर इके रगमे पहचान 


१ सूफियो कड भस्ती म नाचना २ पद-दलित उ काना 
४ मदिर # विकल ६ धनी ७ धनी र रहस्य 
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मदी कही, गर्म कही, जाडा कही वरसि 

दोखख कही वैकुण्ठ कही अर्जो - समावात' 

हरं कही, गित्मा कही, परिया कही जिन्नात 

ऊजड कहौ, वस्ती कही, जगल क्ही देहात 

मस्ती कही, राहत कही, गदिशर कही सकनातं° 

गादी कही, मातम कही, तुर ग्रौर कही जृल्मातः 

तारे कही, सूरज कही, बज रौर कही दिन-रात 

जव गौरसेदेखा तो उमी कै है तिलिस्मातः 
ह्र श्रानमे, हर वात म, हूर ठग मे पहचान 
श्राशिकटहैतो दिचबरको हर इकर सं पहचान 


क्था दस्म कही पाया है त्रत्लाह्‌ ही श्रल्लाह 

क्या इशक कही हाया है प्रत्लाहु ही ग्रल्लाहं 

च्या रग ये रगवाया है अल्लाह ही श्रल्लाह्‌ 

क्या मूर ये भमकाया है श्रत्लाहु दही भ्रत्लाहु 

क्याधूुपहै क्या साया है अ्रत्लाहं ही भ्रल्लाह्‌ 

क्या मेहूरष् है क्या माया है श्रत्लाह ही अ्रःलाह 

क्या ठठ ये खहूराया है भ्रल्लाह्‌ ही श्रल्ताह्‌ 

क्याभेद नजीर' प्राया है अ्रत्लाह्‌ ही भ्रत्लाह्‌ 
हरे श्रानम, हरबात मे, हर ठग म पटह्चान 
श्रारिकदहैतो दिलबरकीष्रदइकेरयमं पहात 


१ जमीन भ्रासमान > धमना ३ ठहरना ४ श्रधेरा जादू 
द ठ्षा 


पर नजीर 


मुफलिसी 


जय श्रदमीकेदहुमलपे श्रतती है मुफलिमी' 
विम क्सि तरह्‌ से ठसका मतातौ है मुफलिती 
प्याक्ता नमाम रोज विखाती है मुफलिपी 
दिखा तमाम रात सुलती दहै युफलिसी 
यह्‌ दख बो जाने जिमवे दि श्राती है ग्रुफतिमा 
जो गदेले-फङ्तः श्रालिमो फाचिल कहति हं 
मफलिस हए तौ कलमा तलक भूल जाते है 
पु कोई “्रलिफः तौ उप्ते धवे वताति है ४ 
वहु जौ गरीवो-गुरवा के लडके पाति रहै 
उनकी तो उग्र भर नही जातीदहै मुफलिसी 
जवे रादियोकेयेटनैका भ्राकर षडे द्ुमार 
मफलिस्ष को देवें एक पतवर को चार-चार 
गरश्रीर माग वहतो उसे भिडवै बार-ार 
इस मुफलिसी का श्राह वया कया कलमे यार 
मुफ्तिप को इस जग भौ चबातो है भरुफलतिसी 
मूफलिम वपी कुछ नजर गही रहती है रान पर 
देना है श्रपकी जन द्ये एक-एक नान पर 
हेर श्रान दूटं पडता है रोटी कै दयान पर 
जिम तरह कुत्तं लडते है एके उस्तरवाने. प्रर 
चसा ही मुफलिसो को लडाती है मफिती 
१ गरीवी २ विदन २ मालदार ४ रोटी श्यत 
६ इड्दी 
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लाजिम है गरगमी मकौ मीरगृत मचाय 
गुफलिस वगर गमकेही वरता है हाय-हय 
मरे जाय गर कौ तो कहा सै उप्त उटठाय 
दम गुफतिसी कौ ध्याय क्या क्यावहू म हाय 
मदे को वेकफने कै गडाती है भफनिमो 


क्थाक्यारम भूफलिमी की कह ख्वरी फर्डियां 
भाड, गैर धर म विरतौ है भक्डिया 
कोनै मे जले लिपटे रै, छप्पर म मकटिया 
पेदा न हो जिममै जलाने को लकडिया 
दरिया म उमे मदं बहाती है भुफ्लिसी 


वीवी कौ नथः न ल्पे के हाथां क्डे रहै 
कपडे मिया के वभनिये ऊ घर मे पडे रह 
जव कडिया विक गई तौ डहर मे पडे रहै 
जजीर नै" क्ििवाड न॒ पत्थर गडे रहै 
श्रालिर को ईटईट युदाती दहै मृकललिसी 


न्कसशम पर भी जोर जव प्रा मुफ्लिसी करे 
सव रगदमम करदे भूसन्वरऽ के किरकिरे 
सूरत ही उसकी देख कै मुहु खिच रहै परे 
तसबोर्‌ श्रौर नवक्श मे वह रग क्या मरे 
उमके तो मृह का रग उडी है मूफलिसी 


१ च॒ २ सिद्नार ३ चिच्कार ८ रेखाभ्रो 
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जवे मुफल्लिसी से होवे कलावत का दिल उदास 
फिरत्ताहैलेतद्रूरे कोहर घर के श्रास् पासन 
इक पवि सेरभ्राटे कीदिलमेलगा के भ्रास्ष 
गौरी का वतरत होषैतो गाताहै वेह विभास 
या तक हूवास उसके उडाती है मुफलिसी 


मृफलिस जो व्याह वैदी का केरता है बोल-वोल 
पेसा कहा जो जके वो लावे जहैज् मोल 
जोरू का वहु गलाहैकिंकफुटा हौ जैसे ढोल 
धरं की हलालखोरै" तलक करतो है टिठोल 
हैवनर तमाम उसकी उठाती है प्रफलिसी 


बेटे का व्याह हौ तोन भाई नसरायीदहै 
मै रौशनी न वजे कौ ग्रावा प्रती है 
मा पीय एक मंली चदर प्रोढे जाती है 
वैट। वना है दृ्हा तो वावा बरती है 
मुफलि की यहु वरति चढाती है मरुफलिसी 


दरवाजे पर अनाने वजाते ह तालिया 
श्रौरधरमे वेंठी डीमनी देती हँ गालिया 
मालिनं गले कौ हार हो दौडी ले डालिया 
सवका डा सुनाता है वातं रिज्ातिया 
यट ग्वायै यह खरावी दिषाती है मुफ्तिसी 


.---~-~-- ~~~" 


~~ == 
9 मगिन २ डर ३ बेह 
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कोई “लूम, बेहया'" कोई बोला “निखटट्‌ है” 
वेटी ने जाना वाप तो मेरा निखद्टु दह 
वेटे पुकरारते ह क्रि “वावा निखटूटू है" 
वीबी ये दिनमे कहती है “ग्रच्छा निषदं है 
्राखिर निखट्टू नाम धरती है मृफलिसी 
चूट्दा तवा न पानी के मटक मे भ्रावी! है 
पीनैको कुष्य, न खाने कोग्रौरन रकाबीहै 
मुफलिस के साथसयके तई बेहिजावी है 
मृफलिस की जोर सचदहै किहास्वेकी भाभीहै 
इक्जत सये उसके दिल कौ गवातौ है मुफलिसौ 
मुफलिस किसी का लड्छाजोते प्यारसे उठा 
वाप उसका देवे हाथ का ग्रौर पाव का कडा 
कहता दहै कोई “श्ूती न लेवे कटी चुरा" 
नरसट, उचक्का, चोर, दगाबा, गटकटा 
सौसौ तरह के एेव लगाती है मुफलिसी 
दुनिया मे लेके शाहसेएेयारो ता-फकीर3 
खालिक* न मुफलिसी म किसीको करे अ्रसीर४ 
श्रशराफस को वनातीदहै दक प्राने मं हुकीरः 
कया क्यामे मूफलिंसी की खराय क्ट नजर 


बहु जानै जिसके दिल को जलात्ती है भ्रुफतिसी 
९ = © 


? श्राव (पानी) दही २ सुलापिन उ फक्रीरतक ४ ईषषर 
कदी ६ दारीप्यो ७ र 


+ नजोर 


रोटिय 


जवं भ्रादमी के पेट मेभ्रात्ती ई रोदिमा 
फली नही क्न मे समती ह येदियां 
श्रांखें परी-श्खो* से लडती है रोरियाँ 
सोने उपर भी हाथ चलाती है रो्ि्यां 
जित्तमे मजे हैँ सव प दिखाती ह रोधि 
रोटी से जिसका नाक तलक पेठ है भय 
करता फिरे है क्यावो उदछधल-कुद जा व-जाः 
दीवार फादकर कई कोठा उद्धल यया 
ठद्ा, हसो, शराब, सनक, साकी, उस सिवा 
सौ-सौ तरह की धूमे मचाती ह सेटिया 
पूद्धा किसी मे यह्‌ किम कामित फकीरसे 
यह मेष्धी-माहु* हृक* नै यनये ह काहे 
वह्‌ सुन के बोला, "वावा, खुदा तुभको सरदे 
हम तो न चाँद सममे न सूरज ह जानते 
वावा हम क्तो यह नजर श्रतिी है रेविया 
रोटीनपेटमदहौतोरफिर दुध जतनमदहौ 
मेते की संर, छवाहिशे-वागो-चमनम दहो 
भसे गरीव दित कीखृदासेतगा नही 
सच टै क्हाक्िसिनेपि, "मख भननेनहो 
प्रलनाह्‌ की भा याद दिवातीर्है रिया 


१ सुल्सियों २ हर जगह ३ पृण ८ मूर्यं षट्धमा ५ ईवर 
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गी से नाचे प्यादा कवायद दिग्वादिषा 
भ्र्वार नाचे घोडे णो काव।(* लगाया 
धुधरू को वाधे पैक भो फिरता ट नाचता 
ग्रोर इसके षिवा ग्रौरसेदेसो तो जा-व-जा 

सौ मौ तरह कै नाच दिवाती हं रोरटिया 
रोटी के नाचतोहं समो खल्व म षडे 
कद भांड भगेते ये नही फिरते नाचते 
यह रडर्याजो नचेह धूषट वौ मुहपेते 
भूषट न जानो दोस्तो तुम जोनहार* उसे 

इम परदै म ये श्रपने कमाती दह रोटियां 
दूलियामें श्रव वदीनवहीश्रौरनिवोर्" है 
या दुदमनी वे दोस्ती या चुन्द-पूर्र् है 
कोई किसी काश्नौरक्सीवा नं कौ है 
सवकौर्टृहैउसीकाकि जिम हाय डोईहै 

नौकर, नफर गुलाभ वनाती है रोया 
रीटी क अरवश्रजलप् सेहुमारातोटै खमीर 
म्खीदहीरोरीहकमे हमारे है दाहदो-शीर' 
या पतसी होवे मोटी, खमीरो दही या कतीर! 
गेह, जुश्रार, बाजरे की जेसी हो ्नजीर 

हमको तो सव तरह की श्ुशं भ्राती ह रोदि 

© © © 


~ ~~ -----~. 


१ ण्ड र्‌ हर्कारा ३ दुनिया ४ हगिजि ५ नेकी ६ क्रोधी 
स्वभाव ७ नौकर ८ आदि दिवस £ दूषभ्रौर शहद १० मामूली 
प्रटिकी 


1. नजोर 


श्रादमी-नामा 

निया म पादशलह* हैसोहै वहु भी श्रादमौ 

ग्रीर भुफलिसो-गदाः है सो है वह्‌ भीश्रादमी 

जरदारउ,वे-नवा है सो है वह्‌ भी श्रादमी 

नेश्रमत जोखार्हाहै सोह वह्‌ भी श्रादमी 
इकडे चवा रहा है सोहै वह मी ्रादमी 

ग्रव्दाल, वत्व, गौप्, वली ब्रादमौ हृए 

मरुनकरिर भी भ्रादमी हुए श्रौर कुफर के भरे 

क्या क्या करिक्मे करफो करामातः के लिए 

हत्त“ कि श्रपने जुहू दो-रियाजत- के जोरसे 
खलिक“ सेजामिलादहैसोरहै वह भी ब्रादमी 

फरभ्रौनने किया था जौ दावा सुदाइ का 

राहाद भी वबिदिस्त वनाकर खुदा हुभ्रा 

नमरूद भी खुदा ही कहाता था वरमला! 

यह वात है समभन की त्रागे कहू मै क्या 
यातकेजोहोचुका है सोहै वह भी भ्रादमी 

या भ्रादमीदही नार! है श्रीर श्रादमीदही नूर 

याश्रादमी ही पास है प्रर श्रादमीदहीदूर 

कूल श्रादमी का हृस्नो कवह१^च्मे हैया जहुर 

रौताभी आदमी दहै जो करता है मक्रोजोर 
शरीर हादी रहनुमा१्हैसोहै वहभी श्रादमी 
१ बाददाह २ कौर प्रर निधन ३ घनी £ निधन ‰ यहु सब 
सूफियो के ऊचे दरजे ह॒ ६ चमत्वार ७ यहा तक ५ तपस्या € ईरवर 


१० साफ ११ श्राग १२ पापपुण्य १३ जाहिर होना २४ परय प्रद्चक 
१५ पथ प्रदशक 


नखर ८६ 


मसजिद मीभ्रादमीने बनायीदहै या मिया 
वनते हे श्रादमी हौ ईमा" श्रौर खुत्वा-स्वाः 
पढते है आदमी ही कुरान श्रीर नम्या 
श्रौर श्रादमी ही उनको चुराते है शुतिया 
जो उनको ताङताहंसोदह वहु भी ्रादभी 


या भ्रादमीपे जान को वारेहै अ्रादमी 
श्रीरआदभोपे तेग को मारे है आदमी 
पडी भी श्रादमी को उतारे है श्रादमी 
चिल्ला नै म्रदमी को पुकारे है श्रादमी 
श्रोर सुनकेदौडताहैसोरहै बहुभी श्रादमौ 
चलता है श्रादमी ही गुसाफिरहो, लेके मत 
ग्रौरश्रादमी ही मारेदहै फासी गले मे डाल 
मा भ्रादमीहीसदः हैग्रीरश्रादमीही जाल 
सच्चा भी प्रादमी ही निकलता दै, मेरे लाल । 
ग्रीरभूञकाभरदहैसोहै वहू मी प्रादमी 
याश्रादमी दही श्रादो है श्रौर अरदेमी विवाह 
कासनी, घकीतल श्रादमी प्रौर ्रादमी गवाह 
ताशे यजाति श्रादमी चलते है खामखादह्‌ 
दौडेहैम्रादमोदह्यीततो मशश्नल जला के राह 


शरीर व्याह्ने च्डदैसेहै बहु भी भरादमी 


१ नेमाजचवे नेता २ धार्मिक वक्ता ३ हिकार 


९० मे्ीर 


शरीर श्रादमी नकीव) हो वोक्षे है बार-बार 
भ्रीर प्रादमीदहीप्यादे ह श्रौर श्रादमी सवार 
हक्का, सुराही, शुतिया दौड वगल मे मार 
काधे पे स्ख के पालकी हँ दोढते कहर 
ग्रीर उसमेजोपडादहैसौहैव्हभी भ्रान्मी 
येठे हं श्रादमी ही दुकानें लगा - लगा 
श्रीर भ्रादमो ही फिरते रख सर पे ख्वाचा 
कहता है कोई “लो, कोड कहता है “ला, रे ला 
किस-किस तरह की बेचे है चीज वनाबना 
शरीर गोलवेरहाहैसोहै व्ह भी श्रादमी 
तवते, मजीरे, दायरे, सारगिया वजा 
गाते है ्रादमी ही हेर ईक तरहजावनजाः 
र्डी भी श्रादमी ही -चाते है गत लगा 
श्रौरश्रादमीदही नाचे ह भौर देख फिर मथा 
जो नाच देखतादटहै सोहै व्ह भी श्रादमी 
याश्रादमी दही लाल्ो -उवाहूर है वे - वहा 
श्रौरश्रादमी ही खाक््‌ से वदतरदहैहो गेया 
वालाभी श्रादमी है कि उल्यादहैज्यू तेवा 
गोरा भी श्रादमीदटहैगिदुक्डा है चाद षा 
वदशवते यदनुमारहैरोहै वह भी श्रादमी 


१ टृटो बधा"फरनं वानप्यान २ हरजमह > मरमूय 


£ 


नजर 


दक प्रादभ ह जिनकेथे कु जक - थक हं 
स्स्पै के जिनके पाव है सोनै कै फक दहं 
ममक तमाम गधरे तेता-व - दकष ह 
केमख्वाव, ताश, दाल, दुंशालो म गकरं 
श्रोर चीथडोल्गादहैसोरहै वह्‌ भी ग्रादमी 
रैरा हु यारोदेग्यो तो यह्‌क्या सुग्रामर् है 
याश्रादमीही चोरदहैभ्रीरपघ्राप ही याग है 
है दछीनाः मपटी श्रौर कही बाग तमि है 
देखा तो आदमी दही यहा मिस्ते-रागदहै 
फौलादसे ग्डादहै सौ रहै वहु भी भ्रादमी 
मरमै म॑ भ्रादमी ही कंफन केरते हे तयार 
नहला-घुता उठते हं कथि पै कर सवार 
कलमा भौ षदते जाति ह रोति हं जारज्ार 
सव श्रादमीदही करते ह मुरदे के कारोबार 
्रीरवहजोमरगयादहैसो दह क्हुभी श्रादमी 
अशरफ शरीर कमीने सेते शाह्‌ ता-वजीरः 
यह्‌ प्रादमीही करते सव कारेदिल-पिजीर१ 
-याश्रादमी मुरीद है रीर ग्रादमी ही पीर 
अच्छा भी श्रादमी ही कहता है ९ नजीरः 
ग्रीर सवमेजौबुरारैसोहै वह्‌ भी श्रादमी 
[ ।*॥ [५ 
१ भेडक्दार (कपडे) > मथि ३ पर्विम ४ पुवक्तकः ५ इये 


६ स्वाम ७ चीरोक्रोपतादेने वाले ठ रीष € मनत्रीनव 
९ श्रच्दिषाम 


६ नीर 


हस-नामा 


दुनिया कौ जो उल्फत का हृश्रा उसको सहारा 
ग्रौर उस्ने खुशी को मेरी खातिर मे उतारा 
देखी जो ये गफलते तो मेरा दिलये धकारा 
राया था किसी शहर से इक हृष बेचारा 
दक्‌ पेड पे जगल के हुग्रा उसका गुाय 
चद्रूले, ्रगन, प्रचेले, छष्पा), वने, दैयर 
मैना व वये, किलकिले, वगल्ले भो समनवरय 
तोते भी करई तौर के दुद्य्यां कोई लहवर 
रहते थे बहुत जानवर उस पेड कै उपर 
उसने नी किसी शापे घरे प्रपन्ना सवारा 
बुलघुल ने किया उसकी मुहृभ््त मे सुष-्राहूगः 
श्रीर कोकिले कोयत नै भी उल्फन कौ लिया सग 
सजनं मे कलतिगोमे यी चाहत की बजी चग 
देवा जो त्थुरो* नते उसे हस्त मे शुदा रण 
वह हस लगा स्य की निभाहो मे पियारा 
सीपर्ग* भीसौ दित से हुए मिलने कै शायकर 
ग्दपस भी पंखियो के हुए कलने के लायक 
सारस भी हवित मी हुए उसके गरु्राक्कि 
वाज-प्रो-तगड ्रो-जर्यग्रो गारी हुए श्र्लिक 
दिक्रोने नो दाक्करसे विया उसका मुदारा 
१ जी २ सफेदपरवति ३ गाना ४ चिदडिमौ ५ एक 
काल्पनिक वडा प्री ६ इच्छुक ७ एके पोटदार पानी कौ चिडियः 
२ बद्ध € यच्कार 


मीर ६३ 


कुद सन्जक्-ग्रो-वडनक्के व॒ कुद टनटनो-बरर 
प्ली से लगा टोटर -म्रो- कुमरी -श्रो - हूरपवे 
गौगाई, बभेरे व लहुरे वं पपौ 
चख लाल, चिडे, पीदने, पिह हीने गश्च थे 
पठरी भी समनी थी उते म्रा कातारा 
चाहत के गिगपनार वटर, लवे तीतर 
केव्कोर के तदर्वोः के भौ चहु मेँ बधे पर 
हुदहुद भी हुए हित कै वदय्या इधर - उघर 
जागो जगन" -ग्रो तुतो ग्रो-ताऊम -श्री -कब्ूतर 
सवं करने लगे उसकी महन्वत का इशारा 
शा्बल उमकी वही अके खुपी बामचिी कै 
दी चाहु जता फिर वही मपू ने भी भ्प्से 
हरियल भी हुए उमके बडे चाहने काले 
जितनै गरज उस पेड पे रहते थै परिदैः 
उस हस पे उन सव ने दिलो-जान को वारा 


रवाहिण ये हुई उसकी कि हर दम उसे देष 
ग्रौर उमकी भुहव्बत सै अरा मृहकौ न फेरे 
दिन-रति उसे खुश रखें नित सुख उसे देवें 
सोबत जो हई हसं की उन जानव्ये मे 
यक चेद रहा खूब मुटव्यत्त का गुजारा 


१ भासक २ एक सुल्स्पमौ ३ नीनेर ४ क्न-कीत 
< भोर ६ पक्षी 


६८ नजीर 


सव होके युश उसकी मए - उत्पतन ले पीने 
ग्रीरं पीत से हर इव ने वहा भर लिये सीने 
हर भ्रान जताने लगे चहूत के करीनेः 
उस रहस वको जव हौ गये दो-चार महीने 
इवः रोस वो यायो कौ तरफ देख पुकार 
या लुत्फो करमञ तुमने किये हम पे ह जो-जो 
तुम स्वकीये पूवी कहा हमसे वयाहो 
तकसीर* को हम से हूर होवे तो वद्शो 
लो यारो हम श्रय जावेगे कल भ्रपने वतन कौ 
प्रव तुमको मुबारक रहै यहु पेड तुम्हारा 
श्रव तक तो वहत हम रहे एुरसत से हुम-प्रागोश्ष ^ 
श्रव॒ यदे-वतन दिल की हमारे हुई हम-दोश 
जव हफ जुदाई का परिदो ने क्रिया गोश 
इस वातत के सुनते दही जो हर ईइकेके उडे होश 
सव बोले, “ये फुरकंत तो नही हमको गवारा 
विन देसे तुम्हारे हेम क्व॒ चैन पडेगे 
इक श्मान न देखेगे तो दिद गम सै भरेगे 
गर तुमने ये वह्राई तो क्या सुखसे रहुगे ? 
हम जितने है सव साथ तुम्हारे ही चर्लेगे 
यह्‌ दद तो श्रव हम से न जिगा सहारा 


१ प्रेममदिरा २ ढग ३ कृषाए «क्सुर “ भिलेजुतल 
६ साथ ७ कान (सुनना) ८ विरह 


न्नीर ६५ 


फिर हस ने यहु वात कहौ उनसे कि "द यार 
कु वत नही भ्रव चलने की साग्नत' सेह नाचार'' 
प्रासे हई श्रक्कोर से परिदो की ग्रहर-बारः 
इसमे जो उबरै-करुचः की हुई सुब्ह नेगूदारण 
पर श्रपना ह्वा पर वही उम हस ने मारा 
के्‌ हम जव उमपेडमसेवा को च्ल बएगाह्‌ 
मुह्‌ फेर के ईधर से वतन की ज्युंही चलौ राह 
देखा जौ उसे जति हुए गास, तो कर श्राह 
मब साश्र चले उसवै वो हमराह्‌ हवा-ख्वाह° 
हर एक ने उडने के ्िए प्ख पसारा 
श्रौर हस की उन सबको रिफाकत< हई गालिवः 
जब वा से चना वहं तो हुई बेवसी गाति 
कल्पत“ जो धी फरक्रत कौ वो सब पर हु गालिव 
दो कोस उडेयथे जो हु मादगी?, गाति 
फिरपरमेकिंसीकै न रहा कृव्वतो-यारा१* 
पर उनके हए तर ज्युंही दूय कौ पडी श्रोष 
रोये कि रिफाकेत की केरे क्योकि कदमयोसं १३ 
वक-थके के लगे गिरने तो करने लगे अफसोस 
कोई तीन, कोड चार, कोड्‌ पाच उड कोस 
वेद्‌ श्राठ, कोर्ट नी, कोड दस कोक्तमे हारा 


१्वडी २ श्रप्रु > मती बेरमानं वाली ४ कुच कै राते 
५ प्रकट ई भ्रचानक ^ प्रेमी म दास्ती £ रधर १० दुत 
११ थकरयवट १२ ताश्त १२३ धाव ्रूमनां 


६६ नजर 


जम बन न सके उनसे रफीकी) के जोवाकार 
प्रौर इतने उडे साथ कि कूद्धं होवे म इजहार 
जव देखी वो मूर्हिकल तो फिर श्राखिर केत हार 
कोदया रहा कोवा रहा कोड्‌ हो गया नाचार 
कोद श्रौर उ्डाश्रगेजो था सवमेक्रारा 
थो उसकी मरुहव्वत की जो हर एक नेषीमें 
समभेथे वो द्विल मे बहुत उतल्फत को बडी शः 
जव हो गये वेवस ती फिर श्राक्षिरये हृद रं 
चीले रही कौवे गिरे श्रीर बाज भी धके गये 
उस पहली ही मजिलम किया सवने किनारा 
दुनिया की ये उत्फत दै तो उसकीरहै ये कख राह 
जय शक्ल ये होवे तो भला वयोकि हौ निर्वाह 
नाचारी दहो जिसजाभ्मेतोवा कीजिए क्या चाह 
सव रह गये जो साथ के साथी थे नजीर' श्राह 
ग्राखिर के तई हस अकेला ही सिधारा 


© 1*॥ 
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१ मित्रता २ घी ३ राय ४ जगह 


मजर ६७ 


कन्हैया जी का खेलकूद 


लारीफ करू भ्रव मँ चया-केया उस मुरली भधर बजैया की 
नित सेवा कूज किरया को मरौर बन बन गञ-चरेया की 
गोपाल्ल, विहारी, बनवार, दुल हरना, मेह क्रया की 
भिरधारी, सुदर, इयाम उरन श्रौरहलधरन्लुके भैया की 
यह लीला है उस न-द-ललन, मनमोहन, जसुमत्तिष्ैयाकी 
रव ध्यान सुनो दडीते करो, जय वोलो किशन केन्दैयां की 


इक रोज खुशी से गेंद तडी ले मोहन जग्रुना तीर गये 
चा सैलन लागे हुंस-हुम के यह्‌ कहकर भ्वाल अ्रौर वालन से 
जो गेंद पडे जा जमुना मे फिर जाकर लावे ओ फेके 
वह श्राप हौ भ्रत्तरजामो ये क्या उनका भेद काट पवि 
यह लीला है उम नद ललन मनमोहन जयुमतिन-छेया की 
रण ध्यान सूनो दडौत करोजे वोलो किंदान नन्हैया को 
चा कियन मदन मनमीहून ने सब ग्वालन से यह्‌ बत्ति कही 
ग्रीरभ्रापही भषसे गेंद उठा उम कालीदह मे डाल दई 
फिरेश्रापही म्प से कूद पडे श्रौर जगुनाजीमे इवकौ ली 
सव ग्वाल सन्वाहैरान रहै पर मेदे न सममे इक रत्ती 


यह लीला है उस नन्दे ललन मनमोहन जसुमत्तिछैयाकी 
रख ध्यान सुनो दडीतं करो जं बोलो किंदान कन्दैयाकी 


१ शपा 


६८ नजीर 


यह्‌ बात चुनी व्रज नारिन मे तव धर-धर इस्त धूम मचौ 
नद श्रीर जसो श्रा पहुचे सुध भ्रूल गई श्रते तन की 
त्रा जश्ुना पर गुल-शोर म्रा श्रौर ठ्ठ्ठ वये प्रर भीड लगी 
कोई श्रामु डले हाथ मले पर मेद न जनै कोई भी 
यह नीला है उस नन्द ललन मनमोहन जसुमतिनछेया की 
रख ध्यान सुनो दडीत करो जं वोलो किशन कन्हैया की 
जिस दह मे कूदे मनमोहन वा प्रान दधुषा था इक काली 
सर पाव सै उनके श्रा लिपटा उम दह के भीतर देखते ही 
फन मारे, पहुंचा जोर क्ये प्रर प्रो तक वा कुरतो कौ 
ककारे सी, वल तेज किये, पर किशन रहैयाहंसतेहौ 
यह लीला है उस नन्द ललन मनमोहन जसुमति-छया की 
रख ध्यान सुनी दडौत करो जै वोतो किङन कृच्दैया की 
जव कालीन सौ पेच किये फिर एकेकलावाद्यामनेकी 
दस तौर बढाया तन श्रपना जो उसका निकस्न लागा जी 
फिर नाथ लिया उत्त कालीको इक पल भरमे,नादैरकरी 
वह॒ हार गया ग्रौर ग्रस्तुत की, हूर नाभिन मी फिर पाव पडी 
यह्‌ लोला है उस नन्द ललन मनमोहन जघुमति-ख्या कौ 
रख व्यान सुनो दडौत करो जें बोलो किशन कन्हैया कौ 
उस दहु म सुन्दर, द्याम वरन उस काली कौ जवं नाथ्‌ चुके 
ले नाथ को उसकी हाथ श्रपने फिर हर फन ऊर नृत्य करिये 
करसं श्रपने काली को मुसक्याने, सुरती श्रधर धरे 
जव बाह्रे श्राये मनमोहन सव खुश हो ज जै योल उठे 
यह्‌ तोला ह उष नन्द ललन मनमोहन जसुमति-छेया की 
ग ध्यान सुनो दडौत रोज बोलो किंदान केहैयाकी 


नजीर ६६ 


ये जना पर उस वक्त खड़े वा जितने श्राकर नर-नारी 
देख उनको मब खुशहाल हए जव वाहर निकले वनवारी 
दुप-चिता मनसे दर हष घ्नानन्द की राई फिर वारी 
सव दरदान पाकर शाद हए भौर वोले “जै जै, बलिहारी 
यह्‌ लीला दहै उस्र नन्दं ललने मनमोहन जयुमति छया की 
रख ध्यान सूनौ दडीत करो जँ वौलो किशन पन्दैया की 
नन्द श्रीर्‌ जसोदा के मन म सूघ भूली विसर फिर श्रा 
सुख चन हुए, दुख शूल गये बुद्ध दान श्रौर पन्न की ठटहूराई 
सव ब्रज-वासिन कै हिरदै मे श्रानन्द खुशी उस दम छद 
उस्र रोज उन्होने यह भी नजर इक लीला श्रपनी दिखलाई 
यह लीला है उस्न न-द ललन मनमोहन जनुमति-छेपा की 
रख ध्यान सुनो दटौत करो ज बोलो किशन वन्टैया को 
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१०० 


गले 


वो रङके-चमन" कल जो जेवे-चमनः चा 
चमन जुम्विशचे शाख से सीना जन्‌र था 
गयामे जो उक्ष विन चमनमे तो हर गल 
युम उस घडी श्रसगरे - पैरहन५ था 
ये गुचाः जो नदद गुलची° ने तोडा 
खुदा जाने किमिका ये नवेशे - दहन चा 


(क्ता) 
तने-मुर्दा को क्या तकल्लुफ से रखना 


गया वह्‌ तो जिसे मूजय्यन^ ये तत था 
केड्‌ वार हमने ये देखा कि जिनका 
मुशय्यन ** बदन था मुघ्रत्तर कफन था 
जो कब्र -कुह्‌1 ^» उनको उखडी तो देखा 
न भ्रज्वे-वदन१्य थान तारे-कफन था 
'नजोर' श्रागे हमको हवसं थी कफन की 


जो सोचा तो नाहकका दीवानापन चा 
© © १ 


वो मुभको देख कु इस ठव से शमंसार!°हुग्रा 
किमैहया हो वे उसकी क्क्त निसार हप्र 
सभोको वोमे दि हम के प्रीर हमे गाली 
हार युक्र भला इस कदर तो प्यार हृभ्रा 


नजीर 


१ वामर क्ा तज्जित बरन वाला (व्रतम) > बाण. की गाभा 
३ श्राखाश्राका हिलना ८ सीना पौटता हमरा ५ क्पष्टे म लगी 
विगारी ६ कला ८ पूत तोढनेवाला ८ मुहकी नमवीर & नामित 


१० शानत्नर्‌ ११ पुरानी कद्र १२ दारीरकाश्रग १३ शमि 


नजीर 


हमारे मरमे को हा हुम तो शूठ समके थे 
कहा रकीवमे, लो भ्रव तो एतवार हुभ्रा? 
करार करवै ने प्राया वो सगदिल काफिर 
पड करार वे पत्थर, ये कुदं करारहग्रा? 
गले काहार जो उस गुलथदनं कां दूटं पडा 
तो ऽर नजर का वही उसको एकं बौर दुता 
विंसीसेश्रीरतो कुट वस चला न उसका 'नजीर 
निदान मेरे ही भ्राकर गले का हार हरा 
11 1 ॐ 
रख! परी, चश्मः परी, जुल्फ परी, ग्रान परी 
क्योन श्रव नमे -च्वुदा दहो तेरे करवानि परी 
भुभके भुमके वो सुरेया- कै करनपफुल, वो फुल 
न्दे याले परी, मोती परी स्रौर कान परी 
मुस्कुरानै की श्रदा जैसे चमक विजली की 
ग्रान हंसने की कयात, लवा - ददानः परी 
प्रा मस्ती की भरी, शोष निगाहे चचल 
कहर काजल की दिचावट, मिसी-श्रो-पान परी 
क्या कहू उसवे सरापा* कीमै तारीफ भनजीरः 


क्द परी, धज परी, अ्रालम परी म्नौर शान धरी 
| 4 ५ © 


हसे, रीये, फिरे स्सवा हए, जाके बे, दुद 
गरज हमने भी क्या-क्था कुदं मुह्यत के मजे लूटे 


१०१ 


१ वेहरा २ श्राव ३ एक तारा-समूहे » हाट ग्रीर दात 
भ नसश्लिष 


१५२ नजर 


कतेजे मे फफोले, दिल मे दाग प्रर गरल है हाथो पर 
खिले देषिएहममे मी यह्‌ उत्फत बै गुलु 
(ग्नि) 
ये कहते ह वि श्रादिक द्युट जाता है श्रजीयन" से 
जव उसकी उस्र को लद्कर प्रजलर का श्रानकरलूटे 
हमारी न्ह तो फिरती है मायुको की गलियोमे 
“जीर श्रव हम तोमरक्रभीन इस जजालसेष्ुटै 
< © 1 


थे श्रागे बहुत जैसे कि खुश यार हमीसे 
एसे हो पुम श्रव रहते हो येजार' हमीसे 
महफिलमे जो देखा तो इधर तुम हो खफा, श्रीर्‌ 
साकी को भी है हृञ्जतो-तकरार ह्मी से 
श्रीरो से जौ कहते हो कि हुम उनसे है नागवुक्ष 
इसको तो फकत केरना टै इजहार हमी से 


समभरेगा जो स्त्वे को (नजीर' अ्रहुले-वफार के 
तां मिलने लगेगा यो तरहदार* ह्मी से 
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उसके शरारे-हुस्नप् ने रोलाजो इक दिखा दिया 
तूर कौ सर से पाव तक शूक दिया जला दिया 
फिर के निगाह्‌ चार-सू* सहरी उसी के रूषङरून 
उसने तो मेरी चदमः को किन्ला नुमा“ बना दिया 
म ह पतगे ~ कागजी डोर है उसके हाथ मे 
चाहा इधर घटा दिया चाहा उधर वदा दिया 


कष्ट २ मौत ३ नाराय ४ प्रेमिया ५ सृर्दर (त्रियतम) 
६ सदय की चिगारी ७ चारा श्रोर = सामने € श्राव 
१० वह्‌ चिह्न जो काये की ट्श न्खिने को वनाया जाना है 


नजीर १९३ 


तेशे१ की क्था मजालं थी यहं जी तरा बै-सत्‌ः 
था नो तमाम दिल का जोर जितने प्हाडडा दिया 
सुनके ये मेरा भरजे-हयल यार ठे यू कहा (जीर 


८४ 


“चल्‌ बे, सियादा श्रवन बक तूने तो सरफिरा दिया" 
@ ५ # 


गम यायं त्तो वडा हुस्न का बार रहा 
मे फकेतं एके दुका का ही खरीदार रहा 
देखा मै जवं उसे फिरश्ादनए-वश्मर के वीच 
ता-दमे-मगः वही भ्रक्य नश्रूदार^ रहा 
ग्रा फक्षा जो कोई ईस दाम-गहै-हस्ती" मे 
णाजोदानारतो वहत ओोस्तः से वेज्ञार रहा 
वसजोहयोतातोन रहूत्राकभी दुनियामे नजीर' 
था जो ब्रैवस् कोई दिन इसलिए साचार रहा 
ष ¢ ५ 
ब ~ हस्वे क्लः तो कोई नही सामान भिलमैक्ा 
मगर दुनिया से ले जवंगे हम अरमान मिलतैका 
श्रजव सूरदिकल है, क्या कहिए वैर श्रजजानदैनेके 
कोई सक्या नजर श्रातं नही -श्रासान मिलने गा 





१ पत्थर काटने कीग्रुदास 2 चह पटाड जिसे कारक्र फरहाद 
कषीरींके लिए दरूधमी नहरलायाथा ३ भ्रास्ररूपी दपण ४ मरनं 
प्म ५ स्पष्ट ६ जीवनता अलि ७ युद्धिमान म शिन्न्गी 
€ बृद्धि रेश्रमुमार 


९०६ जीर 
(कितः) 

नजोर' इक उम्र हम उस दिलस्या! के वस्ल की घाति 

वहत रोये, बहुत चीखे, पे क्या इमकानर मिलने का? 

हमारी वेक्ररारी इज्तरावीः वृद्ध न काम श्राई 

चोखुदही श्ना मिला जव वक्त श्राया घ्रान मिलने का 


१।-२2१८ = गपा $ 4४ 


